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आवश्यक निवेदन 


प्रस्तुत पुस्तफ मेरी तीन फहानि्यो का सम्रह दै जो समय 
समय पर धारावादिरु रूप से प्रकाशित हती रही ह । ““्राह्षण- 
भोजनः, मैने केवल “भजन भटः व्राह्मणं को ल्य फरक 
सिखा था, बाह्मण जातिमात्र फो प्रति मेरे ये भाव कदापि न्दी 
ह “मेरी दइजामतः› फे एक परिच्छद का कुं दृश्य नि 
किसी शगरेजी पथिका से किय! दै, जिसे पटे सुभे वहत दिन 
हे गये द ष्मौर जिसका नाम भीभो श्रव याद नी रै। 
“वडा दिन"? मे मैने भूलकर भी किसी पर व्यक्किगत श्राचतेप 
नदी किया है--यह दूसरी वात रै कि ध्चोर की दादी मे 
सिनका" बाली कष्ठाबत के श्रनुसार ऊ लोग इसे श्रपने दी 
पर लागू. सममः क्ते । 

साहिलिक खर्दवीन की मदद केने पर प्रस्वुत पुस्तक म 
प्नेक देषा दीस पडे गे, जिनके लिये म सट्टदय प्राठकों से 
चमप्रार्थीह। 


जालिपदेवी काशी अन्नर्णानिन्द 
१० यैत्र १.६८ । 


प्रकाशक के दौ शब्द्‌ 


"'सीतता-प्न्य-मात्ताः का यद्‌ प्रथम पुष्प पाठकौं फी सेवा 
मे शर्त करते हमे धत्यन्त पं दो रदा दै । इसकी छप, 
सफाई मे दमने प्रपनी श्नोर से कोई फमर नदीं रक्सो रै-- 
यद्यपि चमकीले चिच देकर, चित्र द्वारा टी धृतक को मदत्ता 
प्रदान करनेवाले पाठकों की प्ममिरुचि की दति का भयास्त भी 
हम न कर सके । व्यापारिक प्रिष्पद्धा के इस युग मे, सरस 
तथा स-ध्रोज साद्ित्य के साय दी यदि उसमें जना को नवीन 
काञुक्ता की परितुष्ट का साधन न द-प वद धवाजारः मे 
नदौ चलती । किन्तु इम सुरम के साध दी सुन्दर तथा शील- 
युक्त सादित्य दौ साला मे प्राभि करेगे! प्राश दै, 
उदार पाठक दमे इस प्रयत्न मे प्पनी सहायता द्वारा 
सफलता दिलार्येगे } ॥ 

प्रस्तुत पुस्त एक एसे लेखक कौ एक नासी हास्यरस 
पूं तीन गरप की गुटिका का समह है जिक्षने कदय समरय तक्र 
मृत भूत, तथा मतवा" पे इल वल मचा रवा धा । लेखक 
की रचना मे प्रधानता इस वात कीहैकि बह श्नथिकागठ 

मलिक, स्ववनतर तथा प्रत्येक वाक्य मे मार्भिरुता भरी ई है! 
भ्राशा है दिन्दौ ससार दवश्यं इसका श्राद्र कररेणा--्म 


(^ २ ) 


्रापकी दुसरी रचना भी शौच दी प्रकारित करेगे । साथ 
ही, इस पुस्तिका के मूमिकालेखक सदहामना पे पद्मसि दनी 
र्म्म के ्रादेशातुसार स्वर्गीय श्री सद्रद्तजी कौ भौ दास्यरस- 
मूर स्वनार्भरो का समह प्रकोित करने का विचार ३ । 

प्न्त में, इम प० पद्रसिंहजी शर्म्म फे प्रत्यन्त कतन्च ह 
कि पन्ने समयाभाव होने पर भी पुस्तक पर श्रपत्ती अ्रभूल्य 
सम्मति दने का कष्ट किया । 

विनीते 


भक्यश्पकत 


प्रस्तावना 


हास्यरस फो हसी सेल समकर इ लेना मै श्राज 
फलं इस गरीव की स्यासी छीछालेदर कर रक्सी है, श्रसख्य 
सखयम्भू कवियों कौ तरद हास्यरस कं लेखकों को भी हिन्दी मे 
एक बाठसीश्राग्हदहै। जो एकं फिकरा भी सनललीदगी से 
सस्त नदीं कर सकते वही यदद वीरवर श्रीर श्रकवर ( वाद्‌- 
शाह नदी, कथि 1 ) वनने का दम भरते! यारल्ेगोने 
मजाक फो महज मजाक ही समम लिया है, ष्हास्यः की 
दसी उडाई जा रही दै, जराफुत का सुह चिदाया जा रहा वै, 
नगी गाजियो को व्यङ्गय का नाम दिया जाता दै, सभ्यता कौ 
साडौ फाडो जाती है, मजाक की श्राड मे प्लिक का मजाकृ 
विगाडा जावा है, श्र नाम धरा जाता है “हास्यरस? । श्रदूयुत 
उपहास है! “श्राति ने किसी एेसे दी मीके पर कदा देगा -- 
“लगे हे सुह चिढाते दतै देते गालियो साह । 
जवां चिगडी ते विगडो थी स्रधर लीजो दहन विगडा । › 
हास्यरस कौ कला घडी कठिन दै, किस निरुप प्रतिभा- 
शालौ लेखक को ह्वी इसमे सी सफलता प्राप्त होती दै, ध्वनि 
शरीर व्य्खमे की प्रधानसा न ठ फिर कने का ङ्ग चुभवा 
चमत्कृत श्रीर्‌ ्रनूढा न छि ते दास्य मेँ जान दी नटी श्राती, 
भदा शरीर मढा मखौग्मा होकर रद जाता ६, दसी मजाक का 


न 


( सख) 

पारा मजा द्री करिरकिराहे जाता ईहै। मजाकृ कामजा 
जव है कि जिससे मजाक किया जाय चह भी सुनकर तदप 
जाय--सिलखिना कर दस पड--न कि चिढकर मारने दैड़े 1 
यानी जिसे नाया जाय, वद विगडेः नदी, सुधर जाय } 

परिद्दास उपदेश का वडा हृदयमरादी प्रकार दै ¡ जो काम 
कमी कमी लम्बे लेकचरो सै नहीं होता कद एक चुभते हुए 
फिकरे से हे! जाता रै--जरों रोना धोना बेकार जावा है-बेदरदं 
सुननेबप्ले पर कछ श्रमर नही मरता- वहो एक गुदगुदी करने- 
बल्ला लतीफा काम कर जाता दै । मराक्षवि श्चकवर' की कविता 
इसका उदाहरण दवै, जरयाफत की चाशनी में इवा हुमा श्रकवर 
का एक गोर सुनकर समभ्भदार शरीर सहृदय श्रोता लेाट-पोट 
हे जाता दै, ह से वाद" श्रैर दिल से श्राह" निकल पडती 


है । हास्यरस क उदेश्य की वास्तविक व्याख्या श्ररुत्रर ने एस 


थोरमें की ३ -- 
“कहकर की मर्क से भने निकाला पना काम, 
जघ किसी ने कद्रे-प्राहै नल्लश्रो जारी नकी 1" 
रत में स्थायिता प्रैर प्रभाव हना नावश्यक है, क्षि 
रौर निर्देश्य मनेारखन दही किसी भी रस के लेख आ प्रयोजन 
म दहेना चाददिए । 
जिस्म शरस्वाभावि कता, उद्रेजकता, अनोचित्य श्र श्रश्ली 
लता दा षद "हास्यरस" नदी दै सकता श्रीर्‌ चाद जे कच हा । 
प्र तीवा क विपय मे एक मासी श्रम फौला हुश्रा ई । च्राज 


(भ) 


कल प्राय, खु ङ्गा के वर्णन ही की गणना ्मरश्लीलताः के दाष 
मे की जाती दै, पर यद भूल है! किसी विषय की--किसी 
रस की--चाहे फोर वात दा--जे श्रनुचित रीति से-भैडे 
न्ग से-मदौ तरह से--कही जायगी, श्रश्लीलता की शारा, 
चरीं होकर वहने लगेगी--वही यद दफा प्रायद द जायगी, 
दास्यरस इसका श्रपवाद्‌ नदीं हो सकता । छद लेख मै दास्य 
को इस देप का--अरश्लीलता का श्रपवाद समभ लिया द । उनके 
कानून भे हास्य के नाम परर जे चाहे गुजरे--सारे सृन माफ ह । 
दास्य की भाड मे खुलेाम श्रश्लोलता का प्रचार हे रहा है, 
म ॒हम्माम ( सछानागार ) मे आक्र सवनङ्गे ह जाते है। 
लादःचि भ्रष्ट दा रहीं दै, कोई कने सुननेवाला नीं 1 
दिन््ो में मौलिक हास्यरस फो आदश लेखको का भ्रमाव 
सादै। चिशुद्धहास्यकीजादा चार पुस्तके--लाक-रहस्य-- 
चौवेका चिद्धा--गालमाल श्रादि ह, वह पराया माल द । 
"मववाज्ञेः फी वह मे श्रलयत्ता कभी-कभी दास्य की सुन्दर 
छटा देखने को मिन जाती है । भ्प्रा्यमिन्न" फो "विनोद चिन्दुः 
भी कभी मजा दे जते द| 
्रसतुत पुस्तक हास्यरस कौ तीन कदानियो का सग्रह दै 
जेः पर्न नं "निरू के नाम से निकल चुकी द । निस जी" 
चिप सस्तम निमले । सुप्रसिद्ध देशभक्त श्रीर साददित्यसेनी 
श्रीयुत सम्पूर्णनन्दजी के श्रनुज श्रोद्यन्नूर्णानन्दं ओ दी इन 
कदानिये। छो “निरु है 


( ध ) 


कष्टानि्यो बडी मजेदार है, पटने मेँ खव जी लगता ह 
वर्णनक्ैली रोचक है, भाषा मे जान है, जगह-जगह मनेभर्वा 
का सुन्दर विश्लेषण ₹ै, ध्रखाभाविकता श्चौर उद्रेजकता का जो 
रेसी कर्षित कहानिये से प्राय श्रा जाती ई, प्रभाव दै, 
यद्यपि कदी -कदी अत्यस्प मात्रा मे एकाथ वात रेस प्रा गई है 
जान रोती ता मच्छा हाता | “ाक्षण-मेजनः के उपसहार 
मे--“"वाम्दन का पेट श्राके जरा नाप दीजिए खटकता है । 
“ट-प्रधान जातिः“ 'ससारमे ईश्वर कौ माया के प्रतिरिक्त 
यदि श्रौर किसी चीज को श्रधाह करे जाने का गौरव प्राप्न 
दा सकता रहै ता वह ब्राह्णका पेटदी दहै" यादि वाक्य 
जातिमात्र पर प्रत्यक्त प्रक्रमणं सा दहै, ग्रीचित्य की सीमा 
का प्रतिक्रमगा है । भले दी लेखक ने भूख की मोक मे लिख 
मास दहा, उना अ्रभिप्रायरेनान रहा दहा, नीयत साफद्ा 
पर यत्ते चात है खटकनेवाल्ली जर । 

एक बात चरीषर मी है । कदात्यिं मे बहुत से अँगरेजी 
चाय रोमनलिपिमेष्रैर जगरेजीभापामे ज्योके त्या भापा- 

न्तर के विनादे दियै गये दहं] जो पाठक रयँगरेजी नदी जानते 
{ श्रोर णेस वदत हं जो नहीं जानते ) चह पेसे मैफे पर वेरं 
मे गुठल्ियाँ यः प्रगूरे मे निमैलियां मिली देखकर भ्या उठते 
ई, कथाप्रकरण का एक वास्यमी पाठक्को समभ्मेन 
रावे वे स्सविच्छेद्‌ होकर मजा किरकिरा हा जावा ड । 


गरेजो को विद्वान्‌ रेखक के लिए ते यद एक मामूली 'रोज- 


(< 
सर्र रै पर शरँगरेजो भापानभिक्न पाठक की रषि मे विल 
भो पाड ६ै। रौर नजर से वचाने कँ लिए यह दाष- 
दिठनेः की चर्घाकफर दी र। 

-निसद्टू जी फो घपने पले हौ प्रयास में श्रभिनन्दनीय 
सफलता प्राप्ते है, फदानियाँ बनावदी नाम से क्तिखी गई थी, 
लेखक फो शायद नकी उपादेयता मे सख्य सन्देह था, पर-- 

(निगादै कामिल पर पड दी जाती ह जमाने की । 

फी च्िपता ई 'श्रकवर' फूल पचो मे निदा होकर 1 

भाप्िर इस दिपे माल पर भी शुणत्त पारसी प्रकाशक 
की निगाह पड ष्ठी गई श्रौर ये सनेदहर कदानियां पत्रो को 
पुराने फाद्लों से निकलकर पुलक के नये रूप मे सवके मामनेश्रा 
गं । इस शुक्ञता पो लिय प्रकाशक मदादय प्रशसा के पात्र है*। 

म लेखक को एेसी सुन्दर रचना फे निए वधाई देता ह 
स्वागत्त करता हँ शरैर श्राशा करवा ह ये कानिर्यो वडे चाव 
से पढ जार्येगी, इनका प्रचारं श्रौर मादर होगा । 

गुरुकुल कोगडी 5 
रामनवमी, १७८६ । पद्यसिंह शर्मा 

”^ के दै क्षी उदार थर गुखम्ाहक भाक यदि स्वर्गीय सम्पा 

दकाचा्यं १० रदरदु्तजी के हास्यरस के धरन्‌ लेखों का सम्रह करये 
भक्ाशित कर दते क्या ष्ठी श्न्छुग हा, हिन्दी में एक चीज दो जाय 1 प० 


सुढदत्तजी हास्यरस छे शरद्धितीय लेखक थे, उनके पच तो वठे ही माके के 


शरोर मार्क होते ये,पर चह सय पन्नो े पुराने चिधले सें ही चिषे पः ६ 
पसि ० श 





बराह्मण-भोजन 
--न०9-4- 
[१] 
सवेरे दवुश्नन कला से चुर पाठर मै माता के पास जल- 
पान मोँगने गया । वदँ कोरा जवाव मिला कि श्राज जलपान 
नदीं मिल सकता । कारण पूछने पर विदित हुमा कि एक 
भराद्यण दैवता को भोजन करने को लिये बुलाया गया है, 
जव तक वै भोजन न कर लेगे तव तर धर फे लोग श्र्न-जल 
भ्ण नदीं कर सकते । कया करता, एक लम्बौ सासि भर- 
कर लौट श्राया श्रीर्‌ पित्त मारकर बैठ रहा । 
जा्मण-देव को दस वजे का समय दिया गया था पर्थ 
यह्‌ वसवो जानता था कि बारह फे पित्ते उकाप्रेतमीन 
भक चत्तेगा। लोगो का ख्याल दै कि ये पेट-प्रधान जाति 
है श्रौर निर्वि समय से घण्टे श्राधधण्टे पहले द घ्ना धमकते 
दोग, पर ठेसा ई नदी । ये सदा दो-दो तीन-तीन घण्टे बाद 
आने कीरपा करते ह ¡ , 
इसका रह्य यह ई मि मध्याह्न के उपरान्त भोजन 
करने से इन लोगों फा दा लाभ हेते दहै एकतो भूख सृज 
कंडकडाकर लगी रहती ई जिससे श्रधिक से श्रधिक खाय 
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पदार्थौ का सदार किया जा सकता दे, दुसरे देर करके खाने 
से सन्ध्या या सत्रि मं फिर भ्रपने किये भोजन के प्रवन्ध करने 
की विन्ता नीं रहं जाती । 

खैर, दस कौ कौन के म्यारह भी चज गया प्रीर धदियां 
श्रव वार वजने कौ धमक देने लगीं पर पण्डितजी की पर- 
ई ने श्रभी तक मेरा चैकठ नदीं पार किया । यदं चुर 
ने बडी सुम्बैदी से पेट में ण्ड पेलना शरू कर दिया । 

रह-रकर सखोई के घर से सुगन्ध की नदी उमड 
पडती यी । अगे रेखा प्रतीत दने लगा कि मेरी नाककं 
पाल कोई मेंडरा-मँडसाक्षर श्ठखेकलियां कर रहा दै । दम 
ज्ञेग जितने उस समय तक पेट~पट पर ताला लगाये बैठे 
ये, सभी कौ यही दशा थी । महाकवि गङ्ग का एक 
दस्तलिखित का्य-प्रन्थ मेरे दाथ लग गया है जिसे वालिग 
हते पर सै निज व्यय से छपवाङेगा--अभी मै सिफ ३५ 
वषाद उस अन्ध के एक कवित्त का उत्तराद्ध सै यदो 
उद्धूत किये देवा द । 

पाक को परसि पौन मयो लै सुबास वार, 
ल्लागत दी श्चैरे गत्ति भई घर भर की। 
बाल-ृद्ध-वनिता सवै को बुद्धि भोरी भई, 
चित चलि गयो, पेट पुलक्यो, जीम फरकी ।। 
ठीक यदी दशा उस समय दम लेगेकी थी] 


1 + 
सुगन्ध ने समौ को बेचैन बना रक्खा था 1 


(३) 


मने रसोई के दरवाजे पर कई फर लगाये पर कोई तारनहों 
जमा । इतने मे घारह का घण्टा वजा । घ्माधिर न रा गया 1 
मेने माता से पूषा कि क्या फरना चाद्ये, पण्ठिवजी ते नदीं 
प्राये श्रौर बारह वज गये । माता ने कदा करना क्या है, इन्त- 
जार फरो, श्रति दी हग । गोया श्रमी तक मँ इन्वजार नदीं 
कर रहा था, किसी हलवाई कौ दूकान में विहार कर रदा था। 
सवा वारह-साठे वारद--एक--भव क्या करू, किसी 
करवट चैन नदीं मिलता । इन चहो का चुरा टो, पहले सव 
पेट भें सिप दण्ड लगा रहे थे, श्रव सवे ने मिलकर 108 
उण] श्चीर प्रा उष्णाः की कसरत श्चरू कर दौ । मेरी 
प्यारी म्मा फो भो वैरे वैठाये ्रच्छा मजाकृ सूम, नाक्षय- 
भोजन फराने क्या चलो मेरे गले रोजा लेकर मढ दिया । 
एक शरोर सो भओजन का विरद सताये हए है, दूसरी र 
माता फ्री घाज्ञा कि पण्डितजी का शीर इन्तजार कयो । बही 
अ॒सीवत मे जान पडी हुईं ६ । 
डेढ वजे का वक्त दा श्राया पर परप्डिवजी का कीं गन्ध 
सक नदीं मिला । यहयो पेट ने पए्याप्यनपया देना शुरू कर 
दिया । सेचने लगा कि क्था कर कि समय कट जाय । एक 
बार इरादा हु कि कोई उपन्यास पदं पर तवीयत नदीं बढ । 
फां तो पेट ने सेर से सन्यास ले लिया है भौर कदं म उप 
न्यास पढने वैद! वम क्या करः { वाश, शवर्ख, गजाका 
सवे कुक न कु दिमाग लङने की जरूरव दवी है पर मूख 


( ४ ) 


ने य दाल कर रक्सा दै कि इस समय किसी शरीरत से 
प्ख लडाने कौ भी वाब नदीं दै, दिमाग कहं से, लडाऊं ¢ 
कई ेसा काम सोचना चाहिये जा भूस पेट पर बिना दिमाग 
क्षगाये किया जा सके । 
शाद । श्रच्छा याद श्राया, लगे हाथ कुछ सादित्यसेवा 
क्यो न कर छाल । यदह तो खास भूखे पैट पर्‌ करने की चीज 
हयी है शीर इसमे मला दिमाग की कौन जकर ? वहत से 
काम ससार परे पसे ह ज विना दिमाग के नहीं हौ सकते 
जैसे भग वोटना, वटैर लडाना, कवडी खेलना, सडक पीटना, 
मशाल दिखाना, रेकना चैर ॒ पर साित्यसेवा कं लिये 
दिमाग की जरूरत है य ने चैरासी लास योनि भ्रमण करने 
पर भी भ्राज तक नदीं सुना! अगर श्नापने रेसी फोाई वात 
सुनी रै ते फौरन्‌ नीम की पत्ती मैगाहये छीर पानी मे उबाल- 
कर्‌ उसी पानी से कान धा डाल्िये । 
श्रव रद्द गयी मेतै यदं उक्ति कि भूते पेट पर ददी घनी- 
चोाखी सादित्यसेवा दे सकती दहै । इसे मान लेनेःमेता 
शायद किसी को भौ कोई ्रानाकानीनदा। सीधी घात द 


शे 


( ५ 


म श्रत्र एक वाक्य लिखत ट, जिसे श्राप ध्यानपू्वैक उर 
यैर पदिये-इसक्तिये फि शायद वोच मे काँसने की जरूरत 
पड जाय-- 

“न जाने भवने गोठ मनुष्य सादित क बो र्‌ मू.के 
फोडे कौ मदद से दोहे श्ैपर जै नडक पर रोड वटोरतै फिरते 

य थोढ समूय मे रूपये कं लोड. वटोरने लगे ।» 

कया ही सुन्दर वाक्य रै! जान पडता दै कि वड़े दिन 
कं पलक्त मे किमी राजभक्त रायदहादुर ने कलक्टर साहब 
फ पास श्चनुप्राम की डाली लगाकर भेजी है । ता माई, 
सच फरमाता हँ सुभे यद्‌ वाच्य वटव दही जचा। इस वाक्य 

का ठोक-ढोक रथै क्या दै यद मँ कमी फुरसत कं वक्त 
सेच, श्रभी ते ने सि लिख मारा है श्रै इसे लिखते 
हीं मेरी ध्रात्म-गरिमा वांसं ऊपर उद्यल गयी दै । चराः 
न्वेपी चाहे जे कें पर मँ यह जानता हँ कि महाकवि पदुभा- 
कर यदि बजाय दिन्दू कं सुसलमान देति शरीर बजाय जलाये 
जाने के दफन किये गये हवे श्र फिर यदि उनकी कब्र मेँ करवट 
मारने की फाफी जगद होती तो वे इस श्रयुप्रास्मय वाक्य क्य 
खुन्दरत्ा पर सुग्ध दाकर करट बदल देते । कोई दस व्य 
फो प० जगन्नाघप्रसाद चलुर्वेदी क कान तकत पर्ट॑चादे ते सुभे 

विश्वास है कि वै ्रलुप्रास् का श्नन्येपणः करना भूल जप्य । 

जादि, मैने निश्चय कर लिया कि जत्र वक तरण देवता 

नष शाते तव तक्र समय विताने के लिये सादित्यसेवा दौ 
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करना उपयुक्त दोगा । एक द्री 0९०0000 का मिनन 
भिन्न ल्लोम पर क्या मानसिक प्रभाव पड़ता ₹ यद मने- 
विज्ञान फा वडा मदृत्वपूयं श्चौर मजेदार विषय दै । यद 
मव जानते रै कि मूख भारत की सम्पदा दै! इसी 
भख फो क्तारण भिन्न-भिन्न प्रकृति के भारतवास्ियों के हृदय 
मे कैसे कैसे श्रान्त करणिक भाव-चिकार उत्पन्न हेते ईै-- 
उनका समुचय दिन्दी साहित्य के लिये एक नयी ची 
देगी! यद सोचकर मैने अपने धर भर को--रुरुजने को 
छोडकर नौकर-चाकर सदत बुलवा भेजा । सवके इटा 
करक मैने फदा- इस समय ठुम लग सभी भख की पीडासे 
व्ययित दा । इसके सम्बन्ध मे तुम लोगो के हदय मे नाना 
प्रकार के भाव उत्पन्न देते हागे। उन भवोको तुम लोगं 
थोडे से थोडे शव्द मे व्यक्त करते जाश्रोा। मैं नार कर्ता 
जाता द्रु ।2 इस पर एक धृष्ट चालक ने काकि श्नाप 
हदय के भावो की तदकीकृात कर रहे है, पर मेरे ता सव भाव 
इख समय पेट दही मेँ उत्पन्न हा रहे है, हदय मे नहीं । 
मैने उसे डोंटकर चुप कराया श्रोर एक-एक से श्रलग-भल्तम 
पृद्छना श्रू किया। जे उत्तर मिलते उन्हे मँ भीचे दिये देता ह| 
खेटे भाई ने फका--*्ुक्े रेसा जान प्रदवा है कि मेरे 
पेट मे ज्वालायुखी पवेत पएरुट पडा द 1" 


दूसरे वटे भाई ने कदा--““युमे ठेखा जान पडता है कि 
पेट में चैरीचौरा काण्ड का श्रभिनय हः रदा ई! 


(७ }) 
छरी विन ने कदा रेखा जान पडता रै कि पेट 
भें भठियारिनें की सभा षो रदी है 1 
भतीजे ने कष्ठा--““ुभे रेखा जान पडता है कि मेरा पेट 
मने तत्त रेगिस्वान दै जिसमे र्द-रकर सिभूम का अन्ड 
वद्‌ रहा दै ।? 
मजदूरिने ने फष्ठा--“दमक एेसन बात हौ कि जैसे 
कीन सुडकषल पेटे मे दुध्रात रा 2 
नौकर ने कषा--“्हमके निरफुलै रेसन वुभात ही मि 
पेरबा मँ जैसे फौनो घसियारिन खुरपो चलावत दोय 1" 
दूसरे नौकर ने कद्ा--“" म्म ती रेखन जनात दौ कि 
जैसे कौन भिला पेटे मे ब क छत्ता खाद दिद देये 1"? 
व्योढीदार ने कष्ा---“'्दमका ता साहव एेसा समु 
परत दै कि दैदियाँ फो विचपटे भे कौनों सरवा डिगरीदार 
डकी कराय रदा है 1 
येत्र मेरे घर के श्रादमी भरीर नौकर चारूर । इनके 
भ्रलावे भाई सादन ने दे विद्यार्थी पाल र्खे टै जो मेरे यहां 
पे रदते द, साना-कपडा परति द धीर भ्राज तेरह चार 
सध वर्षं॑से लघुसिद्धान्तकोौञुदी को मय रहे ह । इनसे 
भी मैने वदी प्रश्न किया जो सवसे भिया था । 
पदिल्ते पिधार्थी से कहा--्युभमे ता पेता मास रदा 
चै 1 मानौ मेरे उदरगहुर मे निराकार त्र्य प्रासन जमा 
रदे ह 1 
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क, 
दुसरे विवार्थी ने कदा--“्युममे ते देखा प्रतीत ह 
रहा ई कि प्रलय को निफट सममकर भगवान्‌ एकर मेरे पैः 
मेँ ताण्डव चत्य का श्रभ्यासर कर रहै ई । 
देखा प्रापने, जितने ्रादमौ उतनी राय । म इन सव 
सम्मति से सहमत हँ, इनमे श्रैर मेरे निजी “उदरगतः भावा 
मे बहुत कु साद्यय दै । भूख क्या वस्तु दं इसको जान 
लेना इम भारतवासियो फे लिये नितान्व ध्रावश्यक ह । भारत 
एक ठेस देश है जह के किसान दिन मे एक वार माधे पेट 
साने पर भी भूस वने रक्ते ई--यह उनको शरारत नही ता 
क्या है। फौन कदतादैकिश्राेपेटख्ये? एक ता खुद 
पने देश में इतना श्रन्न चैदा दाता रै शरैर दूसरे विल्लायत से 
दरसाल हजारो जदाज गेह श्चौर गन्ना श्चीर चावल श्रौर 
चना श्रीर्‌ सुर्क श्रौर दिना श्चैर रोह श्रीर पोताञ्चैर 
सिन्नी शरैर पिन्नो शरैर सखिन्नी ध्मैर गिलट की चचन्नी भर 
भरकर श्रति है) अभी परसालकी वात है कि अकेले 
सैनचेसदर ने सौ छम निन्तानवे जदाज कलाकन्द श्रौर गोल- 
गप्पे से लादकर भेजे थे¡ गर्ज यदह कि इतना यन्न जे देश 
मेँ पैदा देता है ष्र्‌ जो वित्तायत से श्राता रहै वद क्या 
दहा जाता? प्क रगरेज विद्वान्‌ का कहना है कि भारव- 
चासिर्यो को दरिद्रता का ख्य कारय यह है पफिवे कौमती 
चीर्जो के जमीन में गाड रखते द श्रौर मरते वक्त वताना 
भूल जते दं कि कोंगडो ह। दसी कारण से कीमती 


( ई ) 
चीर्जोकादेण से लोप देत्ता जा रहा है शरैर ददवा 
वदती जारहीहै। 
एक उदाहरण लीजिये । एक मक्सीचूस ने भा्ई-वन्द 
सेचिपाकर दौ कनष्टर घी जमीन मे कई पोरसे कं नीचे 
गाड दिया कि गटे-सेकरे काम श्रवेगा। थोडे दिन कै 
काद्‌ वह वीमार पडा। डाक्टरो ने उसकी जवान सीच- 
करश्रीर द्ाती में घूमा मारकर श्रौर पेट मे रओँशुलौ कोच 
कर्‌ [0541110 किया । वैद्यो मे उक्तकौ कला मे कच्चा 
सूत चोधरर श्राध मील कौ फासले से उल्क नाडो की 
परीक्ता लो, हकीमे ने उसके पसीने कौ कारूरे फौ शीशी 
मै भरकर मर्जं की तपशीश कौ शरैर घ्रन्त मे सर्भो ने सवं- 
सम्मति से यह प्रस्वाव पास किया कि द्से मीतफी बोमारी 
हा गयी रै शरीर श्रव यह्‌ वचेगा नी । श्ासिर रेसादी 
दध्ना भी । परमात्मा का यद्‌ श्रटल नियम द कि मन्ते की, 
मद्ात्माभ्रं की, मती लिये की धीर डाक्टर-वै्यों की वात 
कभी भटो नदीं पडने पाती । 
उसको मर जाने पर्‌ धरवानों को यद्‌ फिक़ दई कि उम 
पास्त जो दा कनस्टर घी था वद क्या ददो गथा । ऊपर-नीचे 
मव जगह लोगों ने तलातल कर मारा श्रीर श्रन्व मे यद स्थिर 
किया सि श्रगर जमीन को ऊपर नीं मिलवा दै वे जमीन फो 
भचर सजना चादिये। वस्र गमोदाई श्रू दा गयी घर 
धीरे-धीरे करके सासा मकान सोद डाला गया । प्माणिर 
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बहुत खादने पर घी के दनं कनम्टर मिक्ल गये । त क्या 
था, दैखते-देखते घराले मालामाल हे गये, नया मकान बन 
गया, दास दासौ-नलकौ पालकौ--जाडी टमटम--रस- 
ुल्ला चमचम--ेोद़ी कोतल--रण्डी वोतल--गरज्‌ यद किं 
अमीरी का सभी सामान इक्ट्रा हा गया । 

इतना शरीर कद देना चा्ता हँ कि उप्यक्त घाता सवा 
सेल श्राने सच रै--ओरीर ्रगर सच नहीं दै ते प्नाज से पचास 
वध वाद सच ह जायगी, जव धो रेडियम के मोल बिकने लगेगा। 


२] 


डेढ बज गया पर ब्राह्मण देवता श्रभी तक नदीं पधारे । 
व वास्तव मे भूख की समस्या चड़ जटिल हो गयी थी । इम 
लोग बादर वैठके मे लेटे हुए प्रपनी-भपनी सांस श्रगार रद 
थे । मेरा भतीजा धीमे सवर से "नमो सकठा कष्ट-द्रनी भवानी 
का पाठ कर रहाथा। पिले विद्यार्थी ने दूसरे विध्यर्थ से ' 
कदा कि जरा देखना, मेरी नाडी चल रदी है या नही ? मेरा 
सबसे खटा भाई गमले फे पास वैखकर तुलसी का पेड चर 
रदा था खामने कष्टे" पर. एक मजदूर को सत्त्‌ सानते देख 
म “चाद भरौ, आ्राद भरी श्रैर वाह भरी" निगाहा से उसकी 
श्नार निद्ारने लगा । 

शक. लोगों का ख्याल दै कि जब पेट की पटरी खाली ्ा 
जाती ददै ता पेट श्चीर पीठ श्रापस मे सटने लगते छ श्र तव 


(41 -) 

उनकी रगड से जा चिनगारियाँं वैदा होती ई उन्दी चिन- 
मारिया फा नाम भूखे है! इन उपेोरसद्घों से पूना 
चाद्ये कि गर चिनगारियो फा नाम शूर दै तो भेरेषेट 
मे जो लद्भाद्न हि रहा ६ उसका क्या नाम दै? उदु 
को एक प्गढधत्त कवि ने मेरे पास छु शैर निस भने ई 
जे एस तरह ई-- 

श्रांस निकली, पैर पचक, सद खुला, निकलो जवान । 

क्या घना हा जाती ई, भूसे से पूरा चाद्ये ॥ 

भूख ्ो जव पेट मेँ साने कौ सशव नाक मे। 

संह मे पानी ए मजे के ह से पू चद्दिये ॥ 

पूरी-तरकारी ददी-एक्कर वे मूली ध्यौर भ्रचार । 

साने फौ मेकदार मरभुक्से से पला चादिये ॥ 

जव नरेद ते भूखा दी गनीमत जानकर । 

ट्र करने का भजा श्रोता से पच्छा चादिये ॥ 

पेट गों गुं बोलता दै जव बहुत लगती दै यूख । 

इसकी दालत ता मियां ्वोटः से पूषा चाहिये ॥ 

कदा जाता है फि विपत्ति फो समय राम नाम को सुमि- 
रना चाद्ये । अनि देखा ष्ठी सिवा पर कई वार शदे राम" फ 
दले “दाय भूख द से निकल गया 1 मेरी हालत त देसी 
श्मवततर्‌ टौ गयी थी कि यदि शस समय भगवान्‌ उद एक 
सुरौ मे चनाश्रीर दूसरी खुरी मे निर्वा लेकर मेरे सामने 
शाते चो सवे श्रसमलजस में पड जाता कि क्या चं शरीर क्या 


1 
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खादः सुद दौ सेाचियें कि कदां मै दस वजे खाना 
साफर साढे द से साटे तीन वक धाटा से रता या धरर 
काँ श्राज पीते दो का यक्त दहो गया, पैट पर टार दिये वैग 
हश्मीरसुहमे मक््पिर्याश्रा जा रदीद। मेरी षच्छा छ 
कि माता से कहला भेज फि या ते कद्ध खाना मेरे लियं मत 
दीजिये, शरीर अगर यद्व न फर सकिये तो धडा सा तुलसी 
सेना मेर ह्‌ मे डाल जादये । 
सुभगे रद-रहकर यह फिक्र सताती थी कि ध्रासिर यह 
पण्डित हा क्या गया १ कही रस्ते मे महामा ते नर्ही 
भिड म्यी, या प्रथ्वी माता ता नहीं निगल गयी । किसी 
सड न फास ते सदी लिया, किसी साँडने सीगतेा नदी 
मार दिया, किसी सीद से गिर ता नही पडा, किसी सन्यासी 
ने चेलासो नरी मूड लिया, ्राखिर श्रव तक श्राया क्यो 
नदी ¢ सके यह भी सन्दे श्रा कि उसे मोारा-ताजा देख- 
करः कं मिर्च के टापूवाल्ते ते नदी पकड ले गये ! 
मेया वैय ज भू कौ मोच मे कमी पिघल चुरा था, श्रव 
दरएक मस के सपय भाप वनकर उठने लगा । पास ही मेसा 
खटा भाई पेट पर एक त्रिया रखकर लेटा हुश्रा था । श्रगर 
यद मेरा भदे न देतात मै खुलेग्राम कदवा कि श्रपनी 
शेतानी मे यह्‌ शेतान का माई दै मै समम राथा कि 
लेट-लेटे वह्‌ के तानी सेप्व रदा है । मेरा अनुमान ठीक 
दी निकला । एकाएक उसके वदन मे एक विनली सी दैाड 
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गयी, वह उठ वैढा श्रीर सुभसे वला--“भैया, चल्िये हम 
लोग सव मिलकर रसेईर मे डाका डाले ।* 

गे पै उसका वडा था श्चीर सुभ चादिये था करि उसको 
एसी बात कदने पर डोटता पर भँ प्रापके कान मे कदता ह 
कि उघफी राय मेरे दिल मे इस तरह धंस गयी जैसे कीचड 
मेढेला। तवय भी कधं देर तक ग्रपने वडप्पन की लाज 
निगाहने के लिये मैने उससे कदा--“नहीं-नदीं, डाका डालना 
उचित नहीं होगा 1 

उसने पूा--““क्यो ? उचित क्यो नहीं दोगा १ श्रपने 
पर मे डाका डालते है, किसी दूसरे के घर सें तेः डालते नहीं 
है। श्रौर सो भी अपने सारे घर में तो डाका डालते नदीं ह, 
सिफे रसे के धर मे डालते हं ।? 

मैने कदा--“्हो, यद ता ठोफ दै पर तवभो मै सम 
भता षह कि डाका डालना श्रजुचिव ही होगा 1 

“वी ते पूता ह कि क्यों श्रदुचित देगा १ मेरी राय 
मे तो डाका ढालना दी इस समय दम लोगों का एकमात्र 
घम्म दै 1 

“वद कैसे १२, 

“सव धर्म्मो का दादा है श्रपद्धम्मं । 
डालना शस समय दम लगे का ्मापद्धम्म हो गया है 

चात्र ती यार शमने पते की कटी । भूत फे नाम पर टाका 
दालनः प्रसुचि्त दता पर श्रापद्धम्मं फो नाम पर ठाका खाने में 


स्सेदघर में डाका 


९ 
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चड़ दूः। खुद दी सोचिये कि काँ मै दसं वजे सनी 
साकर साढे द्म से साटे तीन तक थोड़ा से रहता धा घर 
कहँ प्राज पौने दे का वक्त हा गया, पेट पर राटी दिये वै 
द रीर सुषहमे मक्सियोंश्माजारहीर्ह। मेसी इच्छा इ 
कि माता से फहला भेज कि या ते कु खाना मेरे किये मेज 
दीजिये, शरीर अगर यह न छर सकय तो यडा सा तुलसी 
साना मेरे द मे डाल जाये । । 
मुभे रह-रहकर यद फिक्र सताती थी कि ध्राखिर यर्‌ 
पण्डित हा क्या गया १ कदी रास्ते मे महामाई ते नही 
भिड़ गयी, या प्रथ्वी माता ता नदीं निगल गीं! किसी 
संडने फंस ते नदीं लिया, किसी सोंड ने सौग ते नरी 
मार दिया, किसी सीढो से गिर ते! नही पडा, किसी सन्यासी 
नेचे्लातो नहीं मूड न्तिया, श्राखिर छव तक सया क्ये 
नदीं ? सुभ्रे यह भी सन्देह श्रा कि उसे मोटा-ताजा देखः 
` कर कहं मिर्च के टापूचाल्ञे ता नदीं पकड ले गये । 
मेया धैयैजा भू की आच मे कभी पिघल चुका था, 
दरक मख के साथ भाप बनकर उडनेलगा । पास ही मेर 
चयाटा भाई पेट पर एक सरिया रखकर लेटा हुमा था । श्रगर 
यद मेसा भाई न, दता ते सम खुलेश्राम क्वा कि श्रपनी 
शेवानी मे यह गेतान का भाई म सममः रहाथा ति 
लेेनलेदे बद केष छानी सोच रदा है । मेरा ्रनुमान ठीक 
शी निकला । पकाएरु उदके वदन में एक विनली सौ ट 
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गयी, वद्‌ उ वेढा श्रीर सुकसे वला--^भरैया, चक्िये म 
सौग सव मिलकर रसोर्दूवर मेँ डाक्रा डाले । 

गे म उसका वडा धा ग्रीर्‌ सुभे चाहिये था भि उसको 
एसी चात कहने प्र डोटता पर भँ पके कान मे कदता ह 
कि उप्त राय मेरे दिल मे इस तरह धस गयी सैसे कीचड 
मेदेला। तव भौ छख देर तक्ष यपने वडप्पन की लाज 
निगाहने के लिये भने उससे कहा--“नदी नदी, डाका डालना 
उचित नदीं हेग [2 

उमने पू्या---““क्यो ? उचित क्यो नही होगा ९ पस 
षर मे डका डालते रै, किसी दूसरे को घर मे ता डालते नदी 

। श्रीर्‌ सो भी श्रपने सारे घर मे ता डाका डालते नदीं, 

सि रसे के घर मे डालते ह ।१ 

मने कादा, यद तो ठीक दै पर तव भो रँ सम- 
भता हं कि डाफा डालना श्रलुचिव दी होगा 1" 
. “वदी ते पूता दं कि क्यो श्रुचित देगा ? मेरी साय 
भते डाका डालना टी इस ममय हम लोगों का एकमान् 
धम्म है 12 

“बह कैसे १? 

“स्तव धर्म्मो का दादा ड ध्रापद्धम्म ! रसे्दषर में डाका 
छाल्लना क्षम समय दम क्लेमेा का श्रापद्धस्सं द गया दै 17? 

वात्त ते यार्‌ सने पते कौ कदी! भूस कं नाम पर शाका 
घ्ना ्नुचित दहता पर ्मापदधन्म फो नाम पर खाका साने भे 


( १४ ) 
तो फो बुराई नहीं थी । श्रापदधन्म साधारय चोज नदीं दै। | 
इसकी उपयागिता भँ अपने हृदय के रेशे-रेथे से मानता द्र । 
जरः माप भी सोचिये कि मपदधम्मं से किवने काम निकलते दै । 
सान लीजिये शाम के वक्त श्राप वन-ठनकर दालमण्डी की पश्च 
क्रोशी करसे के किये निकले शरीर एक पाल की दूकान पर. खे 
हकर प्रपना हृदय ठटालने लगे कि चम्पा कै कठि पर च 
कि चमेली के। इतने ही भे श्रापके पिताजी के परम मित्र 
वा० टकटोर सिद कटी से टपक पडे प्रर प्नापरसे पूं बैठे कि 
यदहो या कर रहे रैः ? श्रव इस समय श्नापका यह 
हागा कि सच-षूठ का ख्याल द्वाड्कर जवाव दे कि 
ते यदं मा गया ह कुद पतलून के बटन यरीदने 1 
श्रापकी गाय वृटढो हो गयो है, दूध नदी देती शरीर उसे 
।चैठाकर सिल्लाते मे श्रापका दिवाला खसक रहादै तो यह 
ध्य्रापका श्रापद्धम्स ₹ कि उसे कसाई्‌ के टय बेच डालिये। 
रसवराजिष्ट मेम्बर श्रगर वजट पास न करते हें तो लाट साद 
का प्रापद्धस्म ई कि ध्रपने विशेषाधिकार फो प्रयोग से खच 
चला । श्राप दिन्दु. द ध्रैर युसलमान मारने १ चद श्रां 
८ चो श्रापका यह श्रापद्धम्मै है कि श्राप दर्वाजः चन्द्‌ करके वैव 
र्द! भाप धुवाँ घकडसे प्रेम रखते ह, सिगरेट पी रष 
इने भें बडे भाद साद्व श्रा जायं" ता यह श्रापका श्रापद्धम 
दै कि जलवे ष्ठ सिगरेट कौ श्रपने कोट कौ जेव मे गिरा दे । 
भाप सुराल गये दं, ससुराल फो घ्रायद्वा जरूरत से ज्याद 


५ भ~ 4 
अच्छी दै, साना फौरन दजम हो जाता है शरीर भूख इर वक्त 
लगी रहती दै तो यद श्रापका श्रापद्धरम्म है कि थोडा चना युना- 
कर मकान से लेते जाये रैर जब ससुरालवाल्े से जाये तो 
भर-भर मूठी गले के नीचे उतारे । जाडे का दिन है, सवेरा 
दो गया दै, विस्तरा च्योडने से उत्तरी ध्रुव का श्रलुमव होता द 
ता यद्‌ श्रापका श्मापद्धम्मं है कि रजाई सीचकर, समैटकर, 
षपेरकर श्रीर्‌ रयि बन्दकर यदह सोचे कि भ्रभी सवेरा नहीं 
प्राह । घाप गाहे-मादे मुद का मजा षदलते ह, बोतल 
मेँ सोमरस लिये जा रहे ई रीर कोई पू वैडे कि क्या लिये 
जारदेहाता यह श्रापका श्रापद््म्म रहै कि कदे किं पर्य 
पोदीनाक्तिये जा रदा। आपररैषेरी सीढी पर मजदूरिन 
को चूमाचाटी को वैतरे दिखला रहे ई श्रौर वीवी ष्ाजायतो 
यद घ्रापका श्रापदधम्म है कि .. ..खैर श्रव फां तक लित, 
तने दशान्त दे डाले कि ध्रापकषी श्ट मेरी च्छु फो तरह 
धदि पत्थर श्चीर ह्नकडी फे सयोग से भी धनीष्तयभो 

श्राप सपः जारयैगे कि ्मायद्धधममे क्या चोज दै । 

मैने द्वारे भाई से कहा--“धच्छा, यदि श्रापृद्ध््म फो 
नाम से रखे घर मे ढाका डालना वादे दो वे सुभे एसी 
कोई प्राप्ति नदी १, म मो साय चना धीर ङ्द मदद 


फरगा पर एक यदी ख्याल्ञ द कि वाक्च येचासा वेगा षो 
दारे भई ने निदायत गुशवमीजो के साय मेरी घात 


फाटकर्‌ कष्ा---“4ग्ररं प्रय भी प्माप दस श्राय का बचग 


( १६) 


काह रहे है । दे वजा, यमराज हम जलोर्गो के लिये श्नपने तो 
को कभी रवाना कर चुके पर यह्‌ व्राद्यण श्रभौी तक नौ 
छया। रेसे ब्राह्मण वेचारे को चारे-चारे के लिये तरसा 
कर मारा चाहिये । श्रीर्‌ अ्रगर पापको इन वातौ का पेमा 
ज्याद ख्याल ई तो किसी दूमरे मौके पर एक के वदले चार 
जाद्यण खिला दोजियेर्गा 1 

लेकिन इधर देखा कोई सीकृए भी तो नरी पडनेवाला है 1" 

“क्यो, श्रभी ठो दो-एक महोने मे म्रापकी वरसी पडने- 
चाल्ली है 1" 

भेरी वरसी पडनेवाली रै १" 

भीरो! ैनेएेखादी सुनार!” 

“ध्रै नालायक, म ता जीता जागता, मेरी चरसीं 
अभी कैसे पडेगी ? 

“प्राप भते दो जीते-जागते ष्ठा पर मैने श्रम्मा से सुना दै 
कि वैसाख मे श्रापक्ी वरसी पडेगी श्रीर हर सात पडती है 12? 

“न्तरे येवकूफ की । अवे बरसी नदी, वर्गोठ, वष 
गौठ । वर्पगोंख को वरसी कदता दै! वैमाख में मेरी व 
गढ पठती है! 

५09 1 1 ६९०, सैर चभी व्राह्मण-देवताको सिला दौजियेगा 

“क्यो नदी, सललम सिफं एकद्ी ता मेरी वरषगाड 


पडती दै सा उस दिन भी त्राय देवता को निमन्त्रित करके 
भ्राज को तरद्‌ भ्रपनी जान जाखिम में दाल 1: 


( १७ ) 

““भ्रच्छा सैर श्रौर किसी दिनि। शमी ते ध्नापक्षा 
जस्दी दी लडका देनेवाला है, तव सिला दीजियेगा 1" 

“भु तो नदीं लडका देनेवाला दै, वुम्दारी लोदी मामी 
को भलवत्ता हेनेवाला है ॥ 

“श्राप तो घाल कौ साल खीचते ईह। एक दी वाव रै, 
चाद धरापको दभ्रा चाद भाभी को द्रा। हाते लडका 
दहगान 

जसूर दही होगा, जव पेटमे श्राया है तो साला 
फां जायगा 

“ह्‌, श्राप पने वच्ये को साला फते है 1" 

न्ता क्या बुरा करवा द| हिन्दुस्तान मे ७५ सैके 
बापरेेह जा श्रपने वेदे को दुल्लारमेथाक्रोधमे साला 
कते है । श्रगर किसी हिन्दुस्तानी के वारे मे जानना चाहते 
ह कि वह पटा-ज्िखा है था नहीं ता उसके सामने उसके बेटे 
के खडाकरद्धा) श्रगर वह श्रपने वटे का साला कहकर 
मम्पोधित फरे तो जानो कि पढा-लिखा शख्स दै, श्रौर धगर 
सरवा कहै तौ जानो कि श्रपट धार है) इसलिये यदि मैने 
श्मपने वच्चे को साला कद दिया तो क्या उसकी देह मे 
कही लासा ल्ग गया? श्रपरने देश की एक श्रच्छो प्रथा रमै 
क्या लेाडदू 

टे भाई मे कदा--“च्छा सैर, जब लडका दगाचे 
खसी की तेरी पर एष ब्राह्मण सिल्ला दीजियेगा 1" 


( ८) 

"मजी कैसी तेरही ? 

प्वही जे छठी के बाद हती ई), 

“रे पागल, वह वरद कदी जाती है, तेरो नदी \" 
^ श्राजकल कौ पढाई का यही देप दै । ल्डकं कितवा 
[य सूच जान जाते है पर नित्य के जीवन की साधारण सै 

{साधारण बातो तक से श्रनभिन्न रहते ई । 

| मेरा छटा भाई युस मजाक नही कर रहा था, वह 
वास्तव मे नदी जानता था कि वर्षी श्रीर वर्पगोढ में, बरही | 
्रीपर तेरह से कितना भयद्भुर मेद्‌ है । 

अन्त मे यद्धी निश्वय रहा कि इम लोग फौरन चलकर 

स्सेोषैके धर मे डाका डले! मारे भूख के दम र्थैसताजा 
रहा था पर हम लोग किसी न किसी तरद्‌ वैठके क वार्‌, 
श्राय श्रीर्‌ सीढी चठने लगे । सधको यही धुन थी किदेपे 
ठकि मे फौन कौन सी खाने कौ चीज राय लगती दै, सुना 


था किः बाह्मण-देवता के ल्ियै कई तरद की मिखाद्यों भी 
भगायी गयी थी । 


| 


" दम लेग दवे पाच सदो चढनेलमे। अँ ही इस चट पार्टी का 
मेवा चुल गयः! धा. इस लिये खवकत च्रागे-्ागे रं चल रहा था। 
भूप को कमजोरी से मेरे वैसे को कोपते दए देख मे 
चट भाई फो सन्देह छत्रा कि मँ उर रहा ह । उसने सुरै 


९. 


पा कि श्राप डर रह हव्या १ सभे उक इम प्रभ पर 
चडो -सी त्रायी। भला रसोई मे डोका डालने में कीन 
खतरा था किरम डरता, वदा सिवाय सियो के पैर रहता दही 
कौनदै। किसी मर्दकासामनातेथा नर्दा। ओन श्रपनी 
मूर पर हाथ परते हुए कदा-- "क्था २ वेङ्कफ, यै श्रीतो 
से डरेगा ? नले सुभे क्या सममः रक्सा ह १ यै--त्रैर उस 
शरीरतो से । सैर मन्दिर मे दैन करने जाता ह ते सैकडो 
सिये। कौ भीडरहतो ई थैर ओ सथ्रकोधस् देता हश्रा निकल 
जतां किसीभीसखरौ की हिम्पव नहीं पडता कि चृ तक 
करे । इतना तपाक रखता हततव मपने के सरद क्वा हँ 1, 
मेरी इस स्पीच ने सथ पर मेरा सिक्का जमा दिया चैर सव 
सभे सम्भरम फी दृष्टि से देग्वने लगे । 
ज्यो-ज्यो हम ज्ञोग सीढो सतम करते जाते थे त्ये।-स्यों 
हम लोगों को हिम्मत बढती जाती थी- प्र दाय! अपर 
पर्ुंचकर दम लोगो ने जा छख देखा उससे हम लोगों की 
सारो राशा का एकाएन् गर्भाव हो गया। दा कि रसेई 
कं दरवाजे पर प्रा वैठ गया है । एक शरोर रसेर्ददारिन 
भर दूसरी शरोर मजदूरिन खडौ दै, एक फो हाथ मे करटुल 
रीर दुसरे फे हाय भे चिमटा ह, यद दृश्य देखरर 
रौ मदानगी दे वराबर-अरावर हिस्सो मे विभक्त दे गयौ, 
क दिस्सा श्माकाशा मे बिलीन हो गया शीर दूसरा पाताल 
ं धस गया} 


( ८ ) 
"प्रजी कैसी सेरही 7 
"वही जे! छढो के बाद दती दै ॥? 
“श्रे पागल, वह वरौ कदी जावी दै, तेरी नदीं 1» , 
श्राजकल की पटा का यही देप दै। लडके किवी 
खूब जान जाते ई पर नित्य के जीवन की सधार्य से 
खिधारण बातो तक से अनभिज्ञ रहते ई 1 
4 मेरा टा भट युसे मजाक नही कर रहा था, व 
वास्तव मे नदा जानता था कि वर्षो श्रीर्‌ वर्षगोट मे, बरही 
धीर तैरहो मे कितना भयद्कुर भेद दै । 
अन्त मे यद्ध निश्वय रह कि दम सोग फुर चलकर 
रसोई के घर मे डका ङकते। मारे भूखकं दम ्थेखता्जा 
रदा था पर. हम लोग किसी न किसी तरद्‌ वैठके कौ बाप 
ध्माये रीर सीढी चने लगे ¦ सवक यदी धुन धी कि देये 
डाके से कौन कौन सी सने की चीजे दाथ लगती ह, सुता 


था कि ब्राद्मण-देवता के लिये कई वरह की मिटठादया भी 
मँगायी गयी थी। 


{३ 


इम लोग द्वे पाव सीढो चढने गे । अँ ही शस चरू पार्क 
नेता चुना गया घा इस लिये खवर ्राने-प्रे द्धे चल रदा था 
यूप षती कमजोरोसते मेरे चो को कोपते हएदेस मे 
चे मादे को सन्देह हमरा किये उर रह । उमनै युका 


( £ ) 


षार प्राप डर रहै ह क्या? यभो उत द्म प्रभ पर 
वडो "सी श्रायी। भला रसेद्ैवर मे ठोका उतने मे फोन 
खतरा था किम इस्ता, वहां सिवाय खियों द धरर रहता 
कीन है । किसी मर्द॑कोसामनातेाथा न्दा । नि श्रप्नी 
म्यो पर हाथ पोरे हए कहा-- "क्यो र वेपरूफ, मै प्ररतो 
से देगा १ तूने युम क्या सममः रक्ता है? यपर यस 
भरतो से । सथर मन्दिरे से द्यैन कले जता द ते सैको 
सिये की मीड रदतो है शरोर मै सबक धका देवा दुभा निक्त 
नाता किसीभी सलौ की दिम्भत्‌ नहीं पडताकि कृं फ 
करे । इतना तपाक रखता ह तव घ्नपने को मर्दं फद्ता ब 
भेरी इष स्पीच ने सव पर मेरा सिक्का जपः दिथा चर मभ 
खमे सम्धम की दष्ट से देखने लगे । 
अ्यो-ग्यों म लोग सीढो सतम करते जाते धे स्ये -त्यों 
दमक्लोगो फी हिम्मत बढती जाती थी--परः दाय! उपर 
प्ैनकर द्म लोगो ने जे छं देखा जमसे इम पोरा फ्री 
सारी श्राशा का एकाएक गर्भलाव हो गया। देखा कि रसे 
के दरवाजे पर परा यैठ गयादै । एक शोर रसेठदारिन 
धीर दूससी रार मजदूरिन खडो दै, एक फो दाय मेँ करु 
शरीर दूसरे फो हाय में चिमटा दै। यद द्श्य ममर 
भेरी मदनिगी दे! बरावर-वराकर दिस्सो में विभक्त ह गय, 
प दस्ता काश मे विलीन दो गया शौर दूना पाण 
म यस गया । 


धर 2 


ने भ्रव श्रच्छी तरद जान किया है कि हमारे देश मे 
राजनैतिक षद्यन्तर क्यों नौ सफल हते । षद्यन्ज रचते 
समय सकार का एक प्रतिनिधि मेदिये के रूय में जरर साध 
ज्ञे लिया जाता है) यही दशा हमक्ल्गोकीमी हु] मेर 
भतीजा यह देखने के लिये पद्िज्े ही से ऊपर भेज दिया गया 
थाकि मैदान साफदहैया नदी) उसनेमाताके कानों में 
सारी भुगतान लगा दी, फलत रसोई क दरवाजे पर पेण 
बैठ गया चीर उसे चार श्माने वैसे इनाम सिक्ते जिनकी बाजार 
से मिरादयाँ मैगाकर वह कूद-कूदकर शरीर हम लोगों को 
दिखा-दिखाकर खा रहा था 

भने टे भाई की त्रोर देखा श्रैर उसने मेरी श्र देखा। 
भै पीडे खसकने लगा शरीर वह्‌ सुभे प्रागे उकेलने लगा 1 
उसने कटा--“चक्तिये, चललिये, श्रागै वदिये, यव श्रयेत 
कुद्ं लूट ले चे, दस ही पांच कचौरियो ज्याद नही ते, 
एक-एक गाल मारने कोते हा जायगा 1? 

मेने कहा--शदां हां, चलो चलो, गे वदो, मै षीः 
पीष्धे प्रतार 

“प्राप बडे द, षप ही के घ्मागे चलना चाहिये 1 

^न्मजी, रसे मामर्लो मे मे निहायत दोरा रह, युम्दीं 

प्माने-प्मामै चलो {7 


„ “षर प्नापके रते हए मेरा श्रागे यदना उचित नरह 
द्णा 1 दुनिया सुभे दसेगी 1 
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“दुनिया कौ देसी-तैसी, मै खुशी से इनाजव देता हँ कि 
चुम आगे वढो । बल्कि मेरे चलने की जलरव भी नदी ₹ै 
म यदीं से खडे-खडे ठु्दे सलाह दू"गा श्चौर उत्साद्धिव 
करूगा । तुम जाश्रो, रसोई मे पिल पड़ शरैर काफी सामान 
चट क्षाश्नो । हो सके तो एक श्रथरी दही भी उठाते राना 
वैठके मे वैठकर सडपा जायया 1* 

यदद सव भोल ईै। सुदता श्रापडर रदे है, सुमे 
मग मोकरहे है भ्रापतेा कहरहेथे कि श्रीरतोंसे 
उस्ता ही नदीं, सो श्रव क्यो डर रहे ह १? 

“तुम समभते ते हा नदी । म उन श्ररतें से नदीं उर 
रदा जा रसोई के द्वार पर खडी है, लेकिन घनके दाथ में 
जो करद्युल श्रौर चिमटा है उनसे भला कौन मर्द-मच्चा 
न डरेगा ? 

श्रन्त मे घात यही पक्की रदी किनर्मै प्रागे बढा धीर 
नमेराद्छोटा भाई। सिर्फ दिम्मतका टोटाथा जिसकी 
चजद् से सारा गुड गोदा हा गया । 

जब प्रादमी रागे न वदेणा ता ख्वाहमचख्वाद पी हटेगा । 
इसी तिये दम लोगों ने पौठे स्ठफना शुरू किया शरीर सस- 
कते-पसकते फिर दैठके मे हीट धराये । प्रायस्वा का ण्क 

उपाय सेचा गया धा, वह भी (्दक्सिन" मे मिल गया । 

भूख ने भ्रव गजव ढाना शुरू किया! सेपदी मं॑षठु- 

षार सा ने लगा, हाय दैर मे सनसनार पैदा दे मयी, 
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पेट मे गोलावारी शुरू दे मयी शरीर दिमाग के फुसे-फुसटे 
्रलग देने लमे। हालत ध्रौर खराय होने की सम्भावना 
देखकर समे सचा कि कोई एेसी दवा मेगाकर्‌ खा य जिससे 
ये श्रासार दव ज्ये इसलिये मैने नौकर को श्रावाज 
दी--“रे लवेदुग्रा, यों प्रा ^ उसके घ्नाने पर मने उससे 
का--““जरा डाक्टर दैश्वरसदहाय के यहां जा श्रीर-- 
उसने पृ्धा कि कौन डा ईवर सदाय ¢ भने कहा-- 
“वदी ज दादी र्खे हए दै ।'› इस पर मेरा छोटा भा 
वेल उठा-- “दादी रक्खे नदीं ईह बल्कि स्ख रदे ई, 
ये क्ये 1? 

““नही-तदी दादी रक्खे हुए ई ॥? 

“जौ नदी, दादौ रख रद ह 12 

“मत फजल वको, वे दाढी र्खे ए 1 

"“नदी भाई सादव, वे श्रमी दादो रख रहे है ।'? 

“प्रच्छ, दादी स्स्खेह्यर्दे चीरदादढीस्य र्देरहैमे 
क्या पुर ई 1: 

छोटे भाई ने का--“'सुनिये, दादी रक्चे हुए का 
रथै यह दध्र कि दाढी रख चुके द श्रीर वराबर स्स 
रदेगे ता दे एक वधे में एक श्रच्छो, खासी, म्बी श्मौर घनी 
दाढौ दै जायगी । शरीर दाढी रस रहै है का अथै य्‌ हु 
कि दाढी रखना श्रू कर दिया दै श्रीर्‌ बीवी के दाथ से 
चचाये रद्ेगे वे बढवी जायगी श्रौर पकने पर 'बिच्छरल सन 
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की, श्रथवा सनरो, रेसी दे जायगी । देखा श्रापने दाना 
के अर्थो मे श्नन्तर हैन 

“मेरा जर्जरः पेट सुमे मना करता है कि इस समय इन 
बारीकियों के समभने मे य ग्रपना दिमाग सर्च कल | पर 
इतना करहुगा कि हा तुम सख्त वदतमीज । इतने जरा से 
मतभेद कं किये मेरी बाव क्यो काट दी १ 

“वाह्‌ साहव वाह । हम भौर श्याप देश श्रौर कामित से 
षटकरहैक्या? दादी स्खेद्धए हैश्चैर रप रदेष्मे 
ता तव भी बडा फक है, इससे द्योटी-खोरी वातं पर कमरिस 
मेँ श्रौर देश मे श्रौर नेतारो मे ण्डे चल पठते रै} श्रभी 
दादी तीन महीने कीबातरहैकि किसी सभाम यदह तय 
दौरा था कि कितने गज सूत दर एक कास फा मेम्यर 
प्रति मास कातक्रर दिया करे । एक पादीं २००० गज फो 
पन्त मे थी, दूसरी पादीं <<< गज के पक्तरमे थी। षम 
इतनी दी यति पर श्राप में जे-जो जूते चल कि उठने जूते 
प्मगर मुभ ख्वाव मेले तो मेरी चांदसाफद्ो जाय ।" 

“परैर जा कुडभी द पर यद तय है कि तुम दो बडे वेदे 1 
यै प्रव भी करटा कि उाक्टर ईश्बरसदाय दाढी रक्ते हष ।* 

^“कमी नहीं । दरगिज नष्ट । म मान नदीं सकवा 1 
बे दादी रख रदे ई 1, 

सुभे गस्सा श्य गया, समे वमल में रक्सी दं शीरेकी 
दावात्त उठाकर फी पर दे पटौ प्रौर सरनकर पोलः-- 
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लोग ऊपर क्यो शुर वाँधकर तशरीफ लै गये थे १ मने कदा 
“जी. देखने गया था कि पण्डितजी के श्राने का समया दौ 
गया दहै साने वाने का उन्तजाम सथटठीक हैया नदीं 
आई साव ने फिर पृद्धा--“तो ऊपर क्या देखा प्रापने 
मने कूदा-- ध्नी, मने यद्ध देखा कि रसे के द्वार परर 
महराजिन दाथ मे ऊग्चुल लिये खडी ईँ इससे मने यह 
नतीजा निकाला कि सव इन्ठजाम ठीक दै, सिपौ पण्डितजी 
केश्चानेकीदेररै। ^ 
सैर, भादरं साहव गयि! जवतफवेख्डेथे, मै मारे डर 
को द्वोनै फोफडां से एक साथ सांस नदी ले सकता था । 
श्रमी तक लवेदु्रा खडा द्री था, उने गरव युमसे 
पदा“ ्ो डाक्टर साध से का जायङ़े कद्व ? 
मेरी तमोयत विलङ्खतत भला उटी थो। जीनेकी 
इच्छा श्रव चिस्कुल जाती र्दी । इसलिये ने इस ख्याल ' 
कफदिलसे दुर कर दिया कि श्रपने क्लिये उनसे कोद द्वा 
मगा । पण्डितजी के जल्दो रासे की निराशा ने श्रीर्‌ भख 
की पीड़ा ने कुछ दूसरा दी भाव हदय मेँ चैदा कर्‌ दिया । 
मने लवेदुरा से कहा--““तू डाक्टर साहव के यदह जा 
ध्र उनसे कह कि श्रापके दवास्राने मे जितने तरह कौ ज्र 
दें सबमे से यडा थेडा वतर बानगी केदैदै, जो पसन्द 
दगा स्ख लिया जायगा रैर वाको सौटा दिये जायने । 
सुगाक भू लेना कि भूख से तीन-चैथाई मरे हुए ्रादमी को 
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घाको एक चैयं मरने के लिये कितना काफी होगा । जल्दी 
पूधकर्‌ श्रानां 1? 

इस्तके बाद मने छट भाई से फहा-- “जाकर श्रपनी 
छोटी भाभी सेकहदे कि श्रगर सती देना चादहतीहीते 
जल्दी सवसे बिदा लेकर नीचे श्राव '? 

इतना ककर मँ लेट गया शरीर श्रं वन्दं करके श्रलुभव 
करने लगा कि दम कसे निकलता है। मँ श्रयनी सममे 
उस देश की सैर कर रदा थाजहों जीवनश्चीर श्त्युका 
सञ्गम होता र । 

म चैवस्णी में गोता लगाने के लिये कपडे उतार दी रदा 
था कि बाहर से वम णकर' कौ ्रावाज श्राय शरीर पण्डितजी 
को खुर की टाप चौतरे पर सुनाई पडो । 

पण्डिवजी को देकर हम लेषो को जो सुशी हई उसे 
सी० श्रा्० डी के दारोगा लेग भी नदी वैन कर सक्ते-- 
दम श्राप क्या वर्ख॑न करगे जो मद्दा साधारण जीव ई । 

उनके ध्रासे कौ सवर घर मे चिजली कौ तरद्‌ फल गयौ । 
सभी को श्रतीव प्रसन्नवा ई । मेरी स्त्र ने षाद फोा सकते 
प्रये में का कि मारे खुशी के उखकी प्रैगियाद्ध टक 
हग थी। ~ 

शरीर श्चं पना दाल क्या लिख 1 वस यी समभिये कि 
मारे सशी क म दुम दिलाने लगा । 
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पण्डिदजी के देकर दम लेने को जो खुशी हई उसे 
चैल करने क इच्छा कर ते सफलता के किये पदे देनी 
सरस्वती के त्रत का श्रसुछठान करना दगा ध्रौर श्रव ब्रत का 
नाम सुनकर मैं मर्माहत हा उठता! मुभे ते देला प्रती 
छरा कि जीवन का टिमटिमाताद्श्ना दीपक फिर से जग 
सगा उठा ! सवके सुम्नये हए वेहरें पर एक नई पामा सी 
लकने लगी । श्रपने शुभागमन में इतनी प्रसन्नता का स्रो 
बहते देखकर पण्डितजी स्वय भी श्रन्त श्राहादित हुए । 
पण्डितजो का सन्तिप्त परिचय यदहो पर दे देना उचित 
देगा । दलका नाम ई जङ्गम चैवे, जो इतके लिये विस्डुल 
श्नुपयुक्त दै क्ये।कि जङ्गम महराज जव खाने के लिये बैठ 
जाते ह तो साला ्राने स्थावर छा जाते ह । इनको सिलने सै 
चार जाह्यण खिलाने का फलत हेता है, क्योकि ये करीव-कृरीव 
उतना दही खाते है जितना चार साधारण ब्राह्मण या श्राठं 
साधारण मलुष्यस्या सकते द्भ जव ये खडे हेतिस्तेती 
हनको तोद दा कदम श्रागे वटकर खडी हाती है शरैर चलते 
तेद कदम ्रागे प्राने चलती है! वगल में एक विदङ्गम 
सी भोली ये सदा लटकाये रदते ई जिसे पोयी, पत्रा, 
रोरी, जनेऊ, श्रवीर, चुका, चन्दन, विल, धूधनत्त, दियासलाङ, 
भेपसुखी, रामरज, छरा, नारा, पचपान्न, श्नाचमनी, सत्य- 
नसय कौ वदिया, मग की पुडिया, सुरती, चुना, स घनी 


( > ) 
शरीर यहुच सौ धैर भलाय-अलाय भरे रदत दै, लेकिन भ्रगर 
को पृ चैठता है फि पण्डितो, मोली मे क्या र्ये दे, 
ता कट कते € कि “ष्ण ' एम भली में ध्म, श्रथ, काम, 
मेत मराद, श्रीरफादै। 
पण्डिवजो प्रङेले नदीं ये, उनके माथ एक पूं भी थे । 
मेरे पूषन पर कि ये फौन ई पण्डितजो ने उनका पस्विय 
हन शब्दै मे दिया--“सैया, इनके दमरे ऊच भैवदी लागत है, 
६ गौव से श्राय पडे रदे, दम कदा फि कषँ चूल्हा सुलगदरदै, 
जजमान दै दरवार बना रद, इदै पूडी-कचैीदो के घाट 
उतरि अट, मका सुवित से वैडाय क सियाय दिद, इनका 
परख देके विदा करौ 1? 
मने पण्डितजी से पू्ा--““मदाराज, इतनी देर च्यों 
लगायी, श्रव ढाई बजने चादता ई । › 
जङ्गम मद्दाराज ने वैठते-यैठते कद्ा--भय्या । दस्ता 
सच्यौ देय गयी, आपो लोगन के बडी तकलीफ अ, पर 
का करै, रेसे फोर मे केस गये रदे फि ङ कद की वात नादं 1 
एक ठो वृढ बद्गाली मरं के शरटका रदा, मके वोलादसं ग~ 
दान देवै के, इम लपक लपे पर्वे शरैर सब ससाजाम ठीक 
करावा पि इने मे एक धैद श्राय पडा श्र बुढवा कं कौनो 
दव॑ घोटाय दिरहम । श्राप के न पिष, उुढवा ६॥ 
फिर से श्रौसर खल्ल दिष्टेख शरीर लगा इषुर्‌ दषुर बलै । हमक 
रस्ता चतास कि मदाय, प्राप जाव, भ्रव भाज गरूदान न 
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देव! हमक तै भैया, ई उभेद पावत है कि द लनं दयु कै 
सवारल येद श्रावा है कि बुढवा क फिर से पटेल कौ देई। 
का काटी, वदा की वास, देसी नगद ग दाय मेः श्राय के 
निकस ग 1 श्रापिर्‌ बुढवा प्क दिन मरी जरूर पै भ्राज 
नाही मरा । पण्डितादन से हाक श्राये दई कि जाच है तेष 
वदे नैया लियावै, देसी अव उनश्षा का जवाव देव दहै" 
सने पण्डितजी को श्रपना पेट दिखाकर कहा--“^मदा 
राज, प्राप चिन्ता न करिये, गोदान देने की दशा मेरी भी है 
चली है 1 
“श्ररे राम राम राम, ई कौन भाखा वेोलत है । मग 
वान करै श्राप सदा सेद्ागिन बने रहौ अरे भूल गयन, 
कहै क तावपरज ई कि सदा पर्सन्न वने रहै 1 वसै 
गदान ऊ नोँबकलेत दौ, दम ज्तोगन के श्रागे प्रमी द्ोकरा रै 
“मदाराज, चछोकरा जसूर थे पर भूख ने सुखा फे छुदारा 
चना डाला 122 
“च्छः वचा । प्रव ई सव वातत रादहेदा। भोजन की 
सामप्रौ सब परस्ुत हेय ता शुभस्य शीम्‌ करा जाय, विलम्ब 
कयि से कौन ल्म 1 
सके वाद जिख तत्परता से दम लोगे ने पण्डितजी फो 
मोजन कराने का प्रबन्ध किया, वह दप्य देखते दी बनता था। 
सबको यद्दी धुन थी कि पण्डितजी जस्दी खाने वैदे, दम सभी 
पौढा-पानी रखने मे जो-जान से जुट गये, पलक भंजते सव 
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हृन्तजाम दै! गया, मै दौडकर पण्डितजी को श्रन्दर लिवा 
श्राया श्नौर छेदे भाई ने .खुद श्रपने दायो से पण्डितजी क धूल- 
धूसर पादपो का प्रच्ालन किया । 
पण्डितजी पालथी मारणार श्मासनी पर बैठ गये श्रौर उनके 
सामने थाली रख दी गयी । उन्दने थाली पर एक तीन्र 
समालोचना की दृष्टि डाली शरैर देखनेवाल्ों का श्रुमान 
घ्या किजेा कुद देखा उससे सन्तुष्ट भी द्रए, क्योकि उनको 
चेद्दर पर एक प्रपूर्वं जुन्दाई सी दा गयो । मने कदा-- 
^“"पण्डितजी रव क्दमीनारायण करिये 1, घस कनै की देर 
थी, दाय की तरैशुक्लियेः ने धिरक-धिरककर थाली मे नाचना 
शरू किया शरीर मुँह ने चपर-चपर से सुर भरना श्रू किया । 
कौर को तरकारी में लथेरने श्र फिर उसे गेक्तियाकर गाल 
मेँ टूखमे कै दश्य छु अजीव कौतु पैदा कर रदे थे ! कभी- 
कभी किसी यड प्रास को तर्जनी उंगली से गाल मे गुनेलते थे 
, शीर श्रगर को वहुत चडा प्रास सुद तक परु गया तो उसे 
श्राधा काटकर खा ्तेते यथे श्रौर च्राधा थालीमे रख देते ये। 
पले श्रये मो सतम करके दूसरे श्राधे का भी उठाकर छंद 
भे रख लेतेयथे। 
एक निवाल् फो ददिम गाल्ल से वाये गाल मै सदेडवे हरषए 
पण्डितजी ने का-“भ्वच्चा, थासा रामरस तो देव ।* ने थोडा 
सा नमक थाली में डाल दिया } यदो देर के वाद पण्डितजी 
मे फिर कदा--““वच्चा, दस-पाच ॐ रामभेबरी तो देव 1" 
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रामरभेवरी ? यदं किख चीर का नाम है? मैने तोयह 
नाम कमी नदौ सुना था । मनि हवेदुञ्मा को श्रलग ुल्लार धीर 
से पूल्वा--““श्वे, रामरभेवरी किस चीज को कते हं, जानरवा 
है १; उसने कदा“ साहव, रमै का मालूम कि राममवय 
काव कात है । जव स्राप पटा-जलिखा हाय के नाद जानिठ 
ती हम वार मनई काजानीं । श्राप तै। भला वौ० ए० फेल 
ह, दम ते कच्‌ नादी फलदैः रैनि चेरे मादईैसेमी 
पू्धा-“क्याजी, जानते मे सासर्भेवरी किसे कहते है ११२ 
नालायक ने ङ उत्तर तो दिया नदी, उल्टे सुम ताना देना 
शरू किया--“"मै कता था कि श्राप विशारद परीता पास 
कर लीजिये, पर घ्रापने मेरा कहा न माना । विशारद होते 
ता सामरभेवरी शब्द को अथै जानेन होते! 
इखने अच्छा याद्‌ दिलाया । मेरे घर के वगलदही में 
एक विशारद रहते थे! ओँ दैाडा हन्ना उनके यदा रामभेवरी 
का अथे पूषने गया । उन्होने बताया कि रामर्भेवरी उस 
वचस्तु को कते हे जिसके चारो तरार श्रीरामचन्द्रं मोदित 
दाकर भेवरो--प्रथात्‌ चक्षर-- लगर्वे ! यदह श्रथ सुभ ठोक 
नदीं जचा, इसलिये ने उनसे कदा कि श्मापका वताया हृश्रा 
रथे कुच गलत सा मालूम पडता दै ¦ मेरे यख से इवनी 
वाच सुनकर वे वडे लाल-पीले ए शरीर कदने सगे ~ "मेस 
ववाया हद्रा श्रथ यदि ठीक न दोगातेर् दिन्दौ भाषपाकी 
दुम मे पलीता लगा दुगा श्रीर च्नपनी भँ के चक्र सुदशैन 


( ३३ ) 


से ख॒डवा दा्यैगा । चलिये, मे श्रापकं साध चलता ह, मेरे 
सामने श्राप पण्डितजी से रामरभैवरी का श्रै पिये ।› 

स इनफो साय लेकर सीट श्राया शार पण्डितजी से पृला 
कि--“"मदाराज, ध्रापने रामभवरी समसे मोगी, परते 
जानता ही नहीं कि रामर्भेवरी किसे कदते है । कपा करके 
बताये ते मै ले श्ना 1" पण्डितजी ने मेरी श्रलानता पर 
युस्कराते ए कदा--“देखो ई का थरिया मे रामर्भेवरी रक्सी 
ई । रामर्भवरी कदत दं जलेवो को, समभे { 

मैने श्रपने विशारद पडेासी से कहा - “देखा प्रापने, राम- 
मेवरी माने जलेवो, श्रौर आप न जाने क्या गट-सट भाने 
बता गये घे 

उन्होने कहा--“ग्रजी यष्टी ते मैने भी बताया था, 
पमभेवरी उस वस्तु के कदते रै जिस पर मोदित होकर 
भरी रामचन्द्रनी जिसकी भेवरी लगावे, वा परिक्रमा करे । सिवाय 

नलेबी फो, जो सुर-नर-युनि सवो प्रिय दै, देसी कौन सी 
चोज दे सकती दहै जो श्रीरामचन्द्रजी के मन को ह्र ले 
मीर जो उनसे प्रपनी परिक्रमा करावे ? इमी लिये रामभवरी 
फे माने जलेबी है । इतनी साधारण वात भी न सममो तो 
तुमसे वढकर घनघोर घोघा ससार में कोई न होगा 1" 

" विशारदो क सुद लगने से “जीते कदु शोभा नदींश 

दारे निन्दा वाद ` देता दहै। दसी लिये ने वात का वतङ्गृद 

दीं किया, चुप रह गया । पर ज छ भी दो सुभे एकः 


द 


( द) 


ङेख! नया शब्द मालूम हे गया जिसे वा० श्यामसुन्दरदातजा 
भी न जानते दोग यद्यपि उन्दे डिक्शनरी लिखने शरैर लिखाने 
का व्यसन सा दत्ता जा रदा दै! रामर्भेवरी माने जक्तेवी, 
वसी माने जलेवी, सै पोखने लगा । रामरख माने नम 
तो सै जानता था पर रामभंवरी माने जलेची श्राज मालूम 
हरा 1 वाद को सम्म पता चला कि पण्डितो मे इस ठं 
क श्रौर भी करई शब्द चरते जाते ई सैसे- 

रामल = मेतीचूर 

रामचक्का = ददी वडा 

रमलकुटी = उडी 

रामपनरहीं = खडा 

रामचरचा = भाजन 

रामकटोसा = पुरवा ( ऊस्दड ) 

रामघटघट = चूटीं 

रामफक्छी = सुरती चूना 

रामरिकस = पैसा 

रामसलामी = दच्तिणा 

रामकिचक्त्वि = पूजा पाठ 
इत्यादि 1 इन शद को सुनकर ख्वादमख्वाद यद चिन्त 
हदय में उत्पन्न दती है कि जैसे ये लोग जक्तेवौ को 
भवरी, वैसे का रामटिकरा, नमक को रामरस कते ई वैर 
ष्टी जजमान को करीं रामजना न कहते दा । 


( ३५ ) 


सैर, याडी देर वाद्‌ पण्डितजी ने द जक्ञ-ोपण किया 1 
सेने समा कि पानी पी रहे है तेः श्वय वेद भर गया होगा! 
इसलिये मने वडो प्रसन्नता के साथ नौकर सै पुकारकर 
कदा--““ध्रे लवेदु्रा, पण्डितजी का दाथ धुल्ञा, पण्डितजी 
माजन कर चुके 

नैकिन एेसा फो । पण्डितजी मेर ऊपर श्रुभङ्ग फरते 
हए वेले -- “भैया कौ वात । श्रे श्रवदिनं भोजन कर चुके । 
मोजन न दध्र सेलवाड भ्रा । वच्चा, श्रक्ताव मति, 
छ्रवदीं तौ- € 

श्रट तर गयो, घट तर नादो । 
वडे भढारसे, मेदे नारीं ॥ 

यह सुनकर भेरा यु" नोवडावत्‌” लटक गया शरैर भँ 
भयभीत नें से पण्डितजी कौ अुखरूपी कन्दरा को 
निदारने लगा । 


(५) 


इसके वादं पण्डितजी ने चिर््कल नये जोश के साथ थाली 
में हाथ भारना शुर किया । चीर्जो के परसे जाने मे शरीर 
उनके लोप दोने मे स्यात्‌ ही छक समय लगता रदा दे । मैने 
साचा कि च्यव पूष पूष्कर दू, नदी तो शायद चू जाय । 
इसलिये ने पृखा--““पण्डिवजी, गरैर कचौरी दू १, पण्डित- 
जी मे कहा--““देत चलौ वच्चा, जव अन्त करख दप्र दई 


५ ++ ८ 


जायगा, तव म सुद कदि दूंगा । न कदि मङ्खेगा तो इस 
करि दगा । श्रमौ देव चली, हमार सिद्धा-प्ननन्व (सिद्ान्व) 
कार सा जानव दी १ सुना-- 
तू. वेत्ते जाव 
हम ठेते जा 
चेलना टृट-- 
तव छरै। 
फि दय द्ुड्गे- 
त्व द्रे ॥ 
पण्डितजी तो छिपे सम्तम निकले ! पेट मे चारा पठते ही 
(निराला! छद वनाने लगे । 
इसके वाद पण्डितजी ने घेती का फटा दौला किया शीर 
लगे कटो भर-भरकर ददी सेखने । 
फिलासफौ की उपयोगिता एसे दी ममय साचित होती रै। 
पेट ते दम-दिलासा की सीमा पार फर चुका धा, नि मन फो 
समभ्पाया कि दे मन 1 जिमका रादि रई उसका अन्त श्रवरय 
दी हीमा 1 जब पण्डितजी खाना शुरू कर चुके ई ता कमी 
न कमो स्तम करेगे ही । पर मेरे मन ने मुमसे का किटे 
मूर । स्तमतेा करेगे पर तेरी जिन्दगी मे सत्तम करीथा 
नी, सवाल ता यद है । 
पण्डितजी ने श्रव "सटीक मोजन करना श्रू किया । 
खाते समय यदि खाने की चीजों की तारीफ करता चले त 


( ३७ ) 
(भोजन ब्राह्यो फी भाप मे बह (सटीक भोजन कद्ाता 
दै) पण्डिवजी वोले--““भोजन बढा चमत्कारमू् वनो है 
बच्चा, मव चीज श्रीव्वल दै रायता मे सरसे कौ भार रेसी 
सच्चो है कि सारी देद रोमाश्चमान हाय उठत ई। शरीर 
मिर्चे का श्रचार तै वर्णनातीव है 1 
छ देर दिमाग धिसने परमेन समभा कि जिस मिर्च के श्चचार 
की तिता वणेन फे वाहर छो वह वर्थनातीत श्रचार फाता है । 
पण्डितजी फिर वोले-“पूरी ठेसी नाञ्चक वनी है कि 
माखन कौ गोली कौ नाई“ गदर मे सरक जात रै । शरीर कयैडो 
त गजब दहै । रसौ कपोलकस्पित कयैाडी ते। देवा लगन 
को दुर्लभ (क 
मनि बहुत देर तक माथाप्ची को पर कपोलकर्पित कयैडो 
का भ्र किसी तरद्‌ नीं समम्म पाया । इस लिये भने पण्डितजी 
से चताने के लिये श्नाम्रह किया । वे वेले-““जान पडत है कि 
भाप क्लोग स्कल मे कोद दैक पठत ई । वडे श्रचरज की बात 
है करि कपोलकस्पित कचौडी का श्रथ श्राप ल्लोग नदीं जानित । 
कपोल माने गाल होत रै न ? बल्ल, जैन कचौडो गाल के तरद 
पतली होय ऊ कपोल्लकस्पित कचैडी कात है 
मै पने ज्ञान के इस ्रभूतपूवं इजाफे पर ्रयन्त प्रसन्न 
मरा । कविवर नाथूराम शकर शर्म्म ने कदा ई कि-- 
गोल गुदकारे कपोल कौ कडी उपमा न दी । ६ 
पुल्घुत्ती मोचन पडो पूली कयैषदो जान ली ॥ 


( ३८ ) 
यहो उपमान शरोर उपमेय क स्थान बदल दीनियि ते 
कपोलञकर्पित कचौडो का श्रथ स्पष्ट हा जाता दै, क्योकि 
कचौडो एेसे गाल, या गाल एसी कचौडी, दोना एकी बति ६। 


सैर, भूख ने भ्रव वडा विकराल रूप धास्ण कर लिया 
था) मैने सोचा कि पण्डितजी का किसी त्ररह इशारे से 
समा देना चाहिये कि रव यदि वहत जल्द प्राप खाने से 
ह न मैेगे ते हम लेर्गो के जान परश्रा बनेगी} इष 


कते मैने पण्डितजी से पूच्धा-- क्ये महासज । यह शरीर 
नौ द्वार का पोजरारहैन 7 


दो वच्चा, मास्तर मे सैष एेखने लिखा रै ।' 


“्रच्छा ते यह्‌ ताये कि जच कोई भूख क कारय 
मरता द ते उसका प्राण किस द्वार से निकलता ई ? , मालूम 
दो जायते उस द्वार की सास तरह से रखवारी करै 1: 

पर कौन किसे जवाच देता है । अअरण्यरादन का ऽन्तर 
प्रतिध्वनि से सिक्त भी जाता है सेकिन मेरे प्रन वमा उत्तर न 
मिला, न मिला, न मिल्ला। यहरम मानताद्रकि एकता 
मेर प्र्न वहव टेढा था--स्वय चाय चरक को चक्षर मै 
उलि देता--श्रौर दूसरे पण्डितजी को उस समय जवाव देने 
की परमतं भी नदीं थो, क्योकि भोजन को वेट से इस प्रकार 
तदियाना कि उसक्रा कोई भी कोना कदी से किसी वरद्‌ जरा 
मी स्याली न छूट जाय घ्रासान काम नरह ३ ! 


( दर ) 


श्राप्मरचा कौ दृष्टि से श्रव यह निवान्त श्रावश्यक दो गया 
था कि पण्डितजी को हमारी दयनीय घ्रवस्था का वास्तविक ज्ञान 
करा दिया जाय। इसक्तिये ओने एक धाली उठा ली श्रौर चम्मच 
से उसे वजामे लगा । 
पडितजी ने पूद्धा-: 8 काद टनटन-टनटन कर रहे हौ वच्चा ।*? 
मैने कदा--““पण्डितजी, मेरा प्राण दरूच कर रदा रै । 
चसौ के कूच का उका वजा रदा हु | 
रंडि को पीठ पर सीक चुभाने का जितना श्रसर दता रै 
उससे छदं कम ही प्रसर पण्डितजी के हृदय पर मेरी इन वातो 
काहुश्रा । उनकं जीमने की गति श्रभी रत्तो भर भी पिथिल नदी 
हई थौ । दादिना हाथ स्रव भी “न्प श्रीर्‌ (डाउनः द्रे कौ 
तरह थाली से सद शरीर येद से थाली तक दैाड रदाथा। 
पण्डितजौ हिमाचल कौ तरह श्पनै शरासन पर प्रचल ये । 
थेढी देर मे उन्होने कदा चन्चा, श्राज इम कु ठेर 
खार्थमे 1? 
श्वर कर श्राप इतना ठेर खाये कि खाते-साति हेर 
दी जाह्ये 1 
न्नी बच्चा, दसी मते करौ । हम येह बद भ्रापङं 
घसाय दिक्षा कि ज्म श्राप वजार से कौना पाचक मेंगाय 


रक्दौ , के जाने काम पड जाय ।*? 
यद एक रदी ! निमन्त्रित किये गये, सिल्ला दिये गये 
मत साना दजम करने का भी प्रबन्ध कर दीजिये ! यदह सव 


( ४० ) । 
समसे नदी देनेका। जा ऊध मैने श्रमी तक फिया वह 
बहुत है । जितनी देर मने भूख का सामना किया उतनीदर 
दुरमन का सामना करने पर लेग ए०६०० 0०६९ जवि 


मैने साफ्‌ कह दिया -“मदाराज, बुरा मानिये या मला 
म पाचक-वाचक लाने नदी जा सकता । 


“वजार कौन दूर है कि चार्‌ परग युय फे वदे इतनी 
प्ास्कत करत हा, राम राम । पैदल न जाय सको तौ राम 
फिरकी पर जाय के सेत प्रावो (+ 


रामफिरकी कहते हँ बाहस्किल को । मैने कहा--““मद- 
राज शमफिरकी नदीं उडन-एटोलना भीदहो तो अँ नदीं 
जाने फा । सुभे इस समय घ्पनी जगद से दिलना श्रपाढ है |“ 

पण्डितजी बोले--““खि छि", जनम पाय के एक दिन 
इद देर भूखे रददना पडा ते मोका ढीला हाय गवा । एतै 
देर मे सूख के महर होय गये 1? 

से यद्द बाच कु लगती सी जान प्रडी । ने कदा-- 
“लैर, स सू के अमर हो गयः हते घ्रापको वला से, श्राप 
ते ष्ूल के कटदरद् रहे ह 


“मच्छ वच्चा । भिजाज जिन बिगाड़, घर ही मेँ फौनी 
पाचक हाच ते मेंगाय दैव 


(मेरेघर मे जमालगोरे कौ वर्फ द, कष्िये कितना 
मेगा (व {92 
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पण्डितजो सुमे ग्म देखकर चुप गये ! भने समभा 
कि पाचक न मिलेगा सो पण्डितजो खाने से ह माड हंगे। 
पर फरो फो वाव, पण्डितजी ^मोजन-पथ' पर श्रप्रसर ते 
दी चले गये । यु यद विकट चिन्ता होने लगी कि ब्राह्मण 
साते-खति कदी प्राय न दे दै। इसलिये मैने पण्डितजी से 
कहा--“'मदाराज, श्रय लगी-लिपटी से फाम न चलेगा, श्राप 
साफ सफ किये कि श्रभीं कितनी देर मे भापके पटपर 
पटाक्षेप ह्या 1 


“उदरौ भैया उरी, भ्रधीर काहे होत दही, फा सदै मे 
पुर बटोर लेददौ 1?” 

पुण्य तै जो कछ इस जीवन में वटोरला था चह षटोर 
चुका, व तो श्रापके साथ सरने फे लिये तैयार द्भ 
सुशी से खादै-खते दम तादिये। 

यद्‌ बात साफ जाहिर थी कि पण्डिवजी नं तो प्राये 
प्रन्न पर द्या करेगे श्रौर न श्रपने पेट पर । दस्त मिनट जव 
दस वरस फी तरद्‌ श्रैपर बीत गये तव मँ फिर वोला-- “किये 
मदराज। श्रव कुड पेट ऋ्रौ था लगनी शख हई या नदी ¶ 

ˆ पण्डितजी ने उत्तर दिया--“धेटा, प्राप तौ बद्दी वतिया 
चार-वार श्रोरद है । श्रव कौन थाह बववि , न तौ ्रवष्ठी 
चन्दो खडी भं शरीर न जौन थाडा बहु साना है घ्ने 
पञ्च कौ रसीद श्राह 1", 


मेय हजामत 


[१1 
श्रापने सुना दगा कि कु लोग भाड कने फे लिये 
दिल्ली जाते द, कोयला ढोने के लिये फलकत्ते जावे इश्वर पीडी 
चने के लिये घम्बई जाते ह । सै प्नपनी दजामत बनवाने 
लपनञ गया था | 
ल्खनञ पद्दिले सि भ्रवेध कौ राजधानी थी, प्रन मदात्मा 
सटलर कौ कृपा से सारे सयुक्त प्रान्त की राजधानी रहै ¡ कर 
सुविधाश्ना का ख्याल करते हए यदद मानना पडता है कि राज- 
धानी हने के योग्य यह दहै मी। पदि ता रेवडियों श्रच्छो 
मिलती है जा श्रासानी से जेष मे भरकर कौंसिल-चेम्धर भे 
स्गयी जा सकती ह, दूसरे नवाबजादियें का भाव सस्ता है जो 
नाद्र से प्राये दए कौसिल के मेम्बरा को गृदस्थाश्रम बनाये 
रखने मे मदद पवाती है, तीसरे पाको कौ बहुतायत है 
जिनमे कौसिल की ताती-ताती स्पीच को वाद्‌ माथा ठ्डा करे 
की जगद मिल जाती दहै 1 तव अल्ला बताइये कि इन छुभीतें 
के त्रे इलादावाद को कौन पूष्धेा १ वद्धा सिवाय घच्तयपट 
केधरादहीक्याहै? गतरन्मैण्टकी यद शर्तं धी कि यदि 


( ४९ ) 

मरच्यवट का नाम वदलङर वर्लर-वट स्ख दिया जाय ते 
इलादावाद को तलाकृ न दिया जाय, पर दिन्टुभे कौ धम. 
न्धता के कारण पेता नदो हा सका दैली साहब के घ्रे 
पर इलाष्दावादियेः ने उनके पास भी अपनी दुख-गाथा प 
न्वायी पर उन्दने कहा कि ्रधिफ से धिक यदी वादा कर 
सकता द्र कि साल में एक बार इलाहावाद प्राकर वरिवेणी- 
सङ्गम पर सर मुडवा जाञैः। सैर जाने दीजिये, श्पने राम को 
क्या, एक राजधानी से मतलब, चाद करीं मी ह । इन्दीं सव 
भगडा से श्रलग रहने के लिये मै वात्रा विश्वनाथ की राजः 
धानी काशी में रहता ह| ता इलादावादका नामभीन 
लेता पर क्या कर, उमका रेंडापा देखरयर दया घ्ना दी जाती दै । 
सच यात यद दै किन लखन सेर ऊपर किदादहै मीर न 

मै लखनऊ पर, जय से सिर गजा होने लगा तभौ से मैने पिदा 
दाने की श्रादत ही छाड दी । लखनङ मँ कई वार गया द । 
नगर फसा के रा नदी दै । स डके वहत चौड दँ जिन पर 
मेय को ल्लडने मे कोई वाधा नहीं पर्वती । दिन्दू. हदल 
कद ह जदा दिन्दू लोग ऊुशासन पर वैठकर दिन्द्‌ बिस्छुट रीर 
दिन्दू कलिया खाति द । स्कूल रौर कालिज की भरमार र 
जो देश के नवयुवक दिन ददाडे अपना भविष्य सुधारते ई । 
वोगे शरीर एक्के वेशमार दै जिन्द ्रधिकवर. नवाव-जादे दी 
कते दै । जूत को दुकाने बहव दहै जिनकी दिन्दू-य्॒लिम 
चङ्ग मे अच्छी विक्रो दो जाती ्ै। भंडा की देदावार वँ 


` ( ४७) 


श्रच्छी देती दै। जनानी दूकान हर गली कूचे मे दिनि 
रात खुली रदती ई जष्ठां प्रमे फा यिनिमय वडे धडल्ले से 
दिवा रहता रै । शादी-व्याह ® श्रवसर पर यदा फे निवासी 
कचालतू परैर ककडो फा भोज देते) अण्डा यहा की साग- 
भाजी है जिसे उवालने को लिये “दरद्वार' से गङ्गाजल्न भैगाया 
जाता दै । सुना है कि यहां सीधी टोपी देकर सडक पर निकलना 
मना है । मकड़ी क्ते जाले की पोशाक यौ फो शौकीन श्रधिकत 
पसन्द करते ईह। पर्दे की रस्म सबको हूत भिय है यहीं 
तक षि हवाई जहाज प्रगर शहर फ ऊपर से उडकर जाता रै 
ता उडानेबा्ते को भख पर प्रो ध लेना हेता है। 
शर गोमती प्रर बसा हप्रा दै) स्यात्‌ इसी कारय से 
गोमाता कौ रक्ता यदहौँ नावश्यक नदीं समी जाती । जयद 
की ममो की लाशों को ञो पर लादकर इधर-उधर ले 
जाना यहाँ का कोई परसाधारण दृश्य नदीं है, लेफिन दिन्दुभें 
को श्रयन्त श्राह पर मुसद्मानें ने प्रपनी खाभाविक सदिः 
ष्णटता से तना किया र कि “गोवर का चौका लगाकर तव 
गोमास्त पक्छाते है 
यदो की श्चसलमान श्नौरते पायजामा शरैर दन्द. शरीरत 
प्रधिकतर घोघरा पद्िस्ती द । मेरी यदह र्यदै किसे 
देश की हिन्दु श्रते चोघरा पददिरा करं, इसलिये रि खुसल- 
मानां से कही मार पीट द्धौ जायते हिन्दू मर्दों फो छिषनं 
फी एक सुरित जगद ते रदे 1 


६ ४5 ) 

नजाकत को ते यहाँ हद ह गथौ ३ ¦! शज दी श्र 
वारो मे खचर श्राती है कि श्रमुक वाग मे रात के समय के 
कलौ विकी, जिसका परिणाम यह हश्मा कि आत पास कौ 
श्रता के कानें की भिचा फट ग्य । जव एेसी घटनाः 
अक्सर दने लगीं ता सरकार के लाचार हकर यदह पेषी 
करानी पडी कि शद्र फे भीतर रात मे कोई "गुलः न खिला करे । 

एक वार मेरे एक भित्र रेल से सफर कर रदे थे । ऽते 
बगल मे एक युसलमान सज्जन भी वै हुए थे जो लखनञ क 
रदनेवाले धे-श्रीर इसी किये श्रवश्य ही कोई नवाव रदे गि । 
लषनउर स्टेशन पर देनं आदमिया नै फफडियों खरीदा 1 
सलमान मज्जन ने बडी नफासत से ककडिये को छीलकर 
ओटे-छोटे कड़े किये श्रौर फिर एक-एक इकडे को संध 
कर वार फेंकने लगे ! सेर भित्रसेन देवा गया उन्देनि 
पू कि ग्राप इन्दं साते क्यो नदी, सूच-सू^घकर बादर क्या 
फेक रदे त १ उन्होने उत्तर दिया कि फकट्यिां के खाने 
कोड मजा मदी, उनकी सुशवू ही श्रसल चीज दै 1 इस 
बादे मेरे भित्र ने भी सुसलमान सव्जन का श्रलुकरथ किया, 
श्रन्तर इतना था कि वे रििडकी के रास्ते वार रपफौकरदै थे 
शरोर मेरे मित्र खुद के रास्ते श्न्दर । 

प्रभौ ज्याद दिन नही हए फि कलन के डिन्दू. सुस 
मनां मं एक श्रच्छी भिहन्व हौ गयी! दोनो भद्यें ने प्रेम 
मे ष्क दूसरे का फुस्त याल दिया, प्नापस मे कुद पटा घरति 


( धट) 


फा प्रभ्यास कर क्लिया गया श्रौर कट्ुडा के कुमछुमे भो छोड 
गयं । मेरे एक मिच्र छो ठीर इसी श्रवसर पर किसी घडे जरूरी 
फामकास्मरण दा स्माया शरीर वै घर की रक्ता प्रपनीखी पर 
दादर डाक गाड से दाँफते हए वनारस चकते भराये। भने 
उनसे कुल च्योरा पृ्ना चाहा पर दङ्गकोा उन्देनि श्चपनी 
खिडको की विकमेसेदेग्ा था, इसलिये ठोक दाल नमता 
सके। तच ैने लसनऊ-स्थित निज सवाददात्रा को लिखा 
ज बह) कौ एक गण्य-मान्य सज्जन हैं भ्रौ श्रसिल भारतवर्पीय 
प्रहिफन-मण्डल क सस्थापक भो ईै। उन्हेाने तार द्रारा 
ये सूचित किया कि भ्रसगारवाले कगडे की तदहं तक नदी 
परु पाये है । वास्तविक कारण भगडे का यह थाक 
निय शाम को कुछ दन्द गोमती किनारे जाया करते धे श्रीर्‌ 
श्राटे की रामनामी गलियों मलल्तियो को सिल्लावे थे । डस- 
मारना ने कडा कि एसा फरना श्रप्रतयक्त रूप से य॒सलमानें को 
दन्द घनान का प्रयन्न करना दहै, क्योंकि महलिया रामनाम 
गोक्तियो खायैँगी श्रौर फिर उन्दी मदल्ियों को मुसलमान 
भी खार श्चीर इसी सरद धीरे-धीरे उनमे रामनाम का 
प्रचार बढ़ेगा ¡ बिलकुल ठीक दै1 इस सम्बन्ध मे ञुसल- 
मानों की दूरदक्चिवा सराइनीय दै, लोग उडती चिरिया 
पदिचानते है, ये सैस्ती मद्धली पदिचान गये । चन्द्‌ सदा 
के चाह, सवये दारे त मदलियों के द्वाया द्धि कै 
चैगाम यजने चने । 
श 


( ५० ) 
करीष ३०० वषै हए वेनी नाम के प्रसिद्ध कनि डरो 
देखने के लिये लखनञ गये थे, उस समय व्ह म्बुनिरसिपेलिी 
का दन्तजाम अच्छा नरी था, स उन्दने एक शिकायत म्युनि 
सिपेलिटी की उस ममय के समाचारपत्रं मे छंपवायी जे इस 
प्रकार है-- 
गडि जात वाजी शरीर गयन्दगन ्रडि जात 
सुतुर श्रकडि जात सुसकिल गड की । 
दामन उठाय पाँय घोखे जा धरत हात 
श्राप गरकाप रहि जात पाग भऊकी। ` 
वेनी कवि कर्द देखि थरथर कोवै गात 
रथन के पथ ना निषदं बरदऊ कौ) 
वार वार कदत पुकार करतार ता सा 
मीच है कवूल पै न कीच लखनऊ की ॥ 
अव लखनऊ कं सडको की यह दशा नहीं रदी! अर. 
से लखनऊ यूनिवसिटी बन गयी दै तव से सडको पर धूल 
रहने द्यी नहीं पाती, छोचड दोगा को से? र सल 
मैकडा बजोल शरीर मरेजुषट पास होते हं जो ्नारम्भ मे खादमः 
ख्वादद थोडे दिन तक धूल फते रै, इसी से ध्रपने श्राप सडककं 
साफ दती रदती दै, स्यृनिसिपेलिटी को विधेय परिश्रम भी 
नद्धा करना पडता । वर्तमान नगर ते चास्तव में श्रतीव सुन्दर 


घ, भ्रार जव से प्रान्तीय सरकार का श्रसाडा यद्धौ श्या गवा है 
तवसे ते सोने में सुगन्ध श्रा मयी ई । 
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इधर सुभे एक विरोष काम से लसन जाना पडा । वहं 
मेरा एक वडा श्रावश्यक काम गरैटका हमा है । अमि मनौती 
मानीदहैकि यदि मेराकाम हो गया तदेश भरके पण्डको 
एक-एक लंगेट उपहारखरूप भेंट करह॑गा } भाग्य ने यदि 
इस वार मेरे साथ श्रांखमिचैौनी न खेली ते शायद काम हा 
मी जाय, योते भाग्य से मेरी पैदायशी दुश्मनी दै) नै उस 
छ्बद॒र कौ तरह महकता दँ । महात्मा गाँधी ने श्रच्रतीद्धार 
के लिये इतना प्रयत्न किया पर माग्य ने से श्रभौ तक श्रच्यूत 
दी समभ क्सार) अभे ताक इस वाका रहतादैकि 
किस्मत मुभो देखकर न जाने क्यों घृंघट काठलेतीदहै, भ 
यद्यपि न ते उसका ससुर ह न जेठ । यह भो नदीं हेता कि 
धरघट के भोतर ही से कभी-कभी युस्करा दिया करे, सैर । 
श्राप जानते होमे फि परसाल श्रवध के एक वहत बडे 
तालुकेदार राजा गावदीरसिंह का लखनऊ मे कशीवास' हो 
गया ! राजा साद्व मरे थे लसन मे, पर देश के कई दिग्गज 
पण्डितं से यह ज्यवत्था दी कि चूंकि मरते समय नके 
यस से "काशी, शन्द निकला था इसक्लिये उनके भरने को 
साधारण मरना न कद्दकर (काशीवासः द्री कना उचित 
‰ै। पतालगाने पर मा्रूम खरा है कि रजा सादय ने 
मरते समय अपनी श्रन्तिम सांस फो धटोरकर काशी नामक 
अपने पुराने सिदमतगार को पुकारा या--“घवे करिया, 


स्तरूका पटा 1; 
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खैर, राजा मादव को लेने छे क्िये जे यमदूत उस समय 
प्राये थे वे छ ठेस ठजड्‌ थे कि उन्होने राजा साव का श्ट 
सत क साथ मरने का सैरा नरी दिया । इतनी जल्दी मचाई 
कि वे मने इष्टे का कोई उचित प्रवन्ध भी न कर सके रौर 
चल चसे । लडका नावाल्िग था श्रौर जमींदारी के जरूरी 
कामों मे सिषं गाली वना श्रभी तक सीख पाया था। एेसी 
श्रवस्था मे यह श्रावश्यक दहेः गया कि स्टेट रे सुप्रबन्ध 5 लिव 
एक म्रच्छा मैनेजर नियुक्त किया जाय । फलत कमिश्नर 
साहब की श्ाक्ञा से, फलेक्टर साहव कौ मर्जी से, जण्ट 
सादय कौ सलाह से, डिप्टी साद्व की राय से श्री वैरिरटर 
साद्व की मदद से एक विज्ञापन का मसविदा तैयार 
कराया गया कि श्रमरुरु स्टेट ऊ लिये एक मैनेजर क्री श्राव- 
फयक्ता दै । विज्ञापन ग्रसं मे छाप दिया गया। 
सिफं एसे नगे की श्र्जियो सोमी गयौ थी जिन्हे नाच जुरे 
का शाक दि श्रीर्‌ छठे-खमासे इलाकों के काम को देख लेने 
को फुरखत । विज्ञापन पठते दी मैने निश्चय कर लिया कि 
यदी मक्‌ है श्रषने ऊस की रेस पर मेख मारने का | मै द्म 


स्थान फं लिये सर्वेथा उपयु, मेरे श्रस्तितव मे यदि यद 
स्थान रिक्त रदे ते उख स्टेट का दुरमाभ्य 1 


िष्वापन में फुरसत कौ श्रावग्यकवा ववायौ गयौ धी । 
मना फुरमत की कोन सौ कमी मुभे दै ! मेरे पाम फुस्मत कं 
सिवा श्योर दौ क्या मेरी पायी क्िखायी भी नि्ायत 
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परस्तत फे साध हई थी श्रैौर जय से कालिज द्धाडा है तब से 
ता फरसत फो ध्रा सयुर मे गोते लगा रहा हँ । यो किये 
कि इस समय परमत ह मेरी चौहदौ रै । 
रदा नाच युजरे का दौक । छ तो यह रै भी, बाकी 
राज-काज कं सिलसिक्तेमे हो ही जायगा) मेरा यह सदा 
से विश्धास रहा रै कि नाच-सुजरा कोई बुरी चीज नदी 
है । भगवान्‌ इन्द्र के यदं ते इसका एक 10621८९० 
ही श्रलग ईै। रसो फे धन केशिये यदह एक बहुत 
जरूरी जुलाव रहै--कोषवद्ध भी कोषठवद्ध की तरद्‌ एक 
भयानक रोग रै। श्रासिर इतने रईस जा नाच-युनरे से 
प्रेम रखते क पे सव के सव क्या जहन्नुम की सडक पीट रहै 
हे? देश को प्राय सभी बडे-वूटे, धनी-मानी, सेठ-साहकार, 
राजे-मद्राजे रौर सन्त-महन्व जिस प्रथ! को ्रभिनन्द्नीय 
समभे उसकी तरफ हम धाप कौन दते ई कि थेयुली उठे १ 
एक मठाघीश ने मुभसे कदा कि यदि मङ्गलायुखी का नाच 
नहित कृष्ण ज-माष्टमी क दिन ठकुरजी का जन्म 
कैसे दो१ ठोक दो दै, नवजात ठाङ्करजी फो कथ कदी, 
कोकः को कर्य-मघुर नाने फो लिये धावश्यक दै कि उसके 
साथ द चार कोकिल-कण्ठ-वाल्िया की गिटकिरी फा 
पुट दै दिया जाय । ^ 
पद्धिलै वे नाच युजरा किसी दालत से पाप नदीं कदा 
जा सकता धीर यदि पापद्धेमीतेास््या दम दन्द. पेसे बर 
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कोक कि पाप के डर से .परम्परा की श्रध छोड देगे १ १८ 
मात्मा भी किना श्रन्यायौ है । युसलमानेा के लिये मन क 
याद्‌ भी दरश का प्रबन्ध है पर दम हिन्दू जीते जी जे इध 
कर रो बही बहुत है ! उल पार छु प्राये ई ऊरूप, १ 
देवताश ने परिल दी से न्दे श्रपमे इतये चढा रक्ला द| 
सवते वदी घात, इस सम्बन्ध मे, सोचने की यद ₹ै कि 
जिन विचारि ने नाचना-गाना सौख लिया ह वे श्रव कण्ठो 
लेकर कदं ज्ये १ काबुल जाकर सुखी कूरटे--या लङ्का जाक 
राव को वजे का पता लगावे--या वगाल कौ खादी 
डुबकी मारे--या गल मे रस्सी बोधकर पालना भैया 
क्या कर १ श्राप दनव लेकर अपे घर यसाने पर राजं ह वे 
ये राज श्नापके साथ पानी मे मिश्री को तरद घुल-मिल जाय । 
श्राखिरः द्नके शारीर मे भी ते बही पेट-रूपी “भूत की हवेली! 
चनी हई दै! मपके फरदहारी उपदेश से ते वह भरेगा नर्हौ १ 
उसके लिये कोए प्रन्ध कौजिये । जैसे लाखों रुपये देवालय; 
चिकित्मालय, विद्यालय शरैर ्रनाथालय बनवाने मेँ लगाते ई 
वैसे दी दम-पोचच लाख एक पतुसियाल्लय बनवाने मेँ ख्यं कर 
दीजिये। दष्वर ने श्रमर सुक धन दिया तेर प्रवद्य षकं 
“पतुरियालयः सेलर समाजसेवा करेगा । ` उसका पता मै 
प्रकाशिच कर दूया। हा सके ता किसी तातील मे ्माहयेगा ¦ 
दां, ता उख विज्ञापन को देखकर कितने फूरसत के क्षतये 
हए नगुवको के सद मे लार के चश्मे रट पदे ! मिथुचि 
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ने जाने कैसे लखनऊ के कमिश्नर साव कं हाय मे थौ। 
विज्ञापन निकलने के छख ही घण्डा बाद से कमिश्नर साहब 
के ऊपर अर्जियो क श्चले बरसने लगे । मैने मो ट से एक ५ 
बारह पेज की श्र्जी लिखकर वैरग गवाना कर दा । 
प्रजी भेज देने पर हृदय में इस धात की खलबली पडी 
कि देसे कोई उत्तर श्मातारैयानदी। चार पांच दिन तक 
तेष मारे चिन्ता के नीद नदीं श्रायी, सुशिकल सेद घण्टे दिनं 
श्वीर सात घण्टे रातमेंसोा सका। जन कमो डाकिये को 
देख पाता ता उसके गले से क्िपटकर पूता कि ^्यारे । 
को्ईमेरीभी चिद्रोर ९ देर हते देखकर ये यह भी 
चिन्ता हद मि कदी कमिश्नर सादय को कगे बुग्रार मेते 
नहीं घर दवाया । एक वार इरादा श्ना कि उनरो लिर्खे कि 
श्राणा करता दँ श्राप सपरिवार ऊुशल से हैगेः पर दसी 
बीच मे उनका एक सत श्रा ही गया । सिफं इतना क्िसा था कि ५. 
कएला8०ण६] 17464 10 क लिये कमिश्नर सादय पापको सलाम 
मेजते £ । श पत्र को मने चडे यन्न से स्ख यडा है! यदि 
कामद्धोगयाता ठोक दी है, नीं दिखाने के लिये देगा कि 
सुभे एसी श्रच्छी जगह मिल रही थी पर ने जिया नदी । 


(२) ॥ 
भ धे से दस्य ॑फो वान्ते 
च्यर्ये उस उधेडनुनमे लगा कि र 
कख रोकड जुटानी चद्दिये । जग से सपय ने मेरे जवम 
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देडतल बाल दी त्तव से म श्रमने पास छदाम रखना भो हरम 
समक्ता ह, शरीर जरूरत ही क्या है ‰ पान-पत्ता दसत के 
यददो, नाश्ता-पानी ससुराल मे श्चौर माजन स्रो में कर 
लेता द । यदि भ्रापने पुराणो के पन्ने उलटे हेमे ते श्रवश्य 
जानते गे कि मेरे जेव की ठेसी शोचनीय दशा क्यो, 
कसे श्रौर कव से हई। भगवान्‌ ने वामन शूप धार्य 
करक दानवराज वलि से तीन पम भूमि मोगी, वलि ने विना 
चकोला कौ राय क्तिये उन्दे तीन पग भूमि सङ्कल्प कर दी | 
परिणाम यद हा किदो षही पग मे वामन भगवान्‌ ने सग 
प्रोर मत्यैलोक नाप डाला, तीसरा पग रखने को लिये के 
स्थान दी नदी वचा । जव वलि ने देखा कि किसी प्रकार 
छटकारा नदीं है तवर चुपके से उन्देनि मेरे जेव की शरोर 
भ्शारा कर दिया श्रौर वामन भगवान्‌ सीसरे पग सै ठव 
नापकर चलता हु । 

„ बहत दिनो के वाद यद एक एेसी परिस्थिति या पडी घी, 
जो विना कु सपय के इल हाती नदीं दौख पडती धी । बट्त 
सोच बिचार्‌ के वाद्‌ सने दः कजं लेने का निश्चय किया । 
्रथेगाल् का कई मन्वन्तर लगातार श्रध्ययन करकौ मैने यद्‌ 
निष्के निकाला दै कि कजे लेना सभ्य समाज फी श्रनुकरणीय 
सुन्यवस्था्नो मेँ रे। खाना पोना, सोना श्नीर कजं केना 
शरीरके र्म &। जव वनी बडी गनर्न्भन्ट कज लेती है ता 
च भाप उसकौ प्रजा हकर क्ये न ज्ञे १ युपे ल्लोम ऋण 


( ५७ ) 
रे वल पर महासमर छेढ देते ह, ओँ अपने देश मे ण के 
वन प्र सफर भीन फर । 
पर फी कजं मिले तव तो । क्रितने ही, दास शरीर साथियों 
> दरवाजे सटखटाये पर सव व्यथ , किसी का कोई मर गया 
रा, किसी का कों मरमेवाला था, किसी ऊ सेफ की ताली 
मा गयो थी श्रीर कोई वड लाट कौ जमानत मागता था। 
फ भित्र ने कहा कि मै र्पये तुम्हे जरूर देता पर कल दी 
री विरादरी की पश्चायत हुई जिसमे यह तय पाया कि श्रगर 
ई किसी को सपया उधार देग. ते जाति सै वार कर दिया 
यगा । क्या एेन वक्त से पथ्चायत हुई थी 1 
का जाता रहै कि श्रावश्यकता ्राविष्कारों की जननी 
च मने देखा कि ऋण-उधार पाने कौ कोई प्राता नही ष् 
नि एक ठेसा उपाय सोच निकाला जा श्रत मे श्रचूक सावित 
शभ्रा। रातमेल्लीको सोती हई पाकर उसके एक दाधका 
चदार फडा उतार लाया । पुराने जमाने मे राजा नल ने 
स तरकीव कौ रजिस्टरी कराय थी, -दमयन्तौ को सोती 
ई पाकर उसकी श्राधी साडी फाडकर चम्पव दे गये घे 1 
कंडे को घन्धफ स्खफर ने कुच सपये खडे कर लिये श्रीर 
ट टिकट फटाकर रेल पर सवार हे गया 1 रास्ते मे कोई 
े उस्लेगयनीय घटना नदद हुई, यद्यं वक कि एक वार भो मेरी 
हौ ने किसी दूसरी गादो सेटफर नदीं ली। दौ, एक 
त ने बडी विधित्र देखो, व यद फिजय गाडी जोरसे 


( ५८ ) 


चल्तती थो ते ठेसा जान पडता था कि श्रा्-पास के मकार 
शरोर पेड भी सङ्ख-सङ्ग दैएठते जा रहे ई! इसका कास्य 
देण को प्रयु चिज्ञानवेत्ता प्रो श्रोरामदासजी गौड से पू । 
उन्दने उत्तर दिया कि “भय्रापका प्रन्नटेढा मैखयभ 
सी विषय पर बहुत दिनो से मौर कर रहा दँ । मेरी सम 
से इस प्रभ का संतोषजनक उत्तर पाने के लिये श्रापको | 
निक श्रद्रैतवाद्‌ का सहारा लेना पडेगा । सुनिव-- 

“जिस प्रकार माया-न्म के सगलेष-जन्य यन्योन्याश्रयक 
सनावच्छि्न शक्यता के सम्वद्धधपं शरोर समवायोकश्ण से हठ 
देतुमदुभूतत्व का माविभाव होकर, वियेय-पराधान्य श्नोर ई 
मवगम्य इन्द्र-रूषता तथा उपचय विकल्पाभासो, मे ग्रस्‌ 
युष्मद्‌ का श्रम दाता है, ठोक उसी प्रकार रेल कौ सवारी 
शरास पास की स्थावर चीजें जज्घम प्रतीत हेती दं ।"' कदनेष 
श्मावश्यरता नही कि इख उत्तर ने मेरे मस्तिष्क के लिये त्रा 
घृत का काम किया 

तीसरे पदर रेत ने शुभे लखनऊ स्टेणन पर उतार दिया 
ली श्र वोगेवाला कौ याती पर भंग दलता हवमा मँ षद 

दी, गठ्रौ बगल भें दवाकर, वदो से चलता हा । मँ रा 
फल के छडी फ सहारे चलनेवाले नौजव्रानेसा नदीं द्ै1 
एक दारी सी गढठरो ले चलने मे कमर की तीलियोँ सिस 


जातीं । सं रव यद्‌ सेच रदा था कि ठर क, शद्दर 
किसी से भी परिचिव नही था। हेरल्ल मे ठदर्ता तै टो 


। ( ५ ) 


फँ से चुकाता, इतने रूपये पास थे नही । ङु निश्चय 
य कर्‌ पाया । धूमते-यूसते सन्ध्या हा गयौ शरैर थोडी 
देर मे समसत नगर चिजन्ली कौ रोशनी से ध्वमकायमानः हो 
 उ्ठा। कद्ध भूख-मिधित् नीद भी मालुम पडने लगी, पैट को 
श्य दै-दिलाश्र शान्त किया श्रौीर एक निर्जन सडक को 
किनारे पडकर “अ पडे समल, तदै देम कुसल" को 
चेरिति करने लमा 
स॒वह् मेरौ नोद खुली ता देखा कि छ वजा है। कमि- 
श्नर साव से सुभे < वजे मिलना था। रने सोचाकि 
भ्रमी समय कफो दै, दाढो बनवा लु स्योकि ्रफसर-गय 
लोगों से नही मिलना चाहते जे श्रषने यह पर कोट की 
सती करते है । सुभे दादी बनवाने का ख्याल भी न आरात 
पर एक मच्ी ने बार-बार मेरे चेरे पर वैटकर जुभे याद 
दिनायी ! उसे मारने के लिये स लाकर ज्योही मने 
भपने यद परर एक तमचा लगाया प्वोंही एेसा जान पडा 
येल मे कोटे चुभ गये, दादी इस कदर बढ श्राय थी । 
जेय शुदे मपने दाथः को इतनी तकलीफ डं त भ्रगर 
वजह से कमिरनर सादव एक चपत मार घरवा 
उनकी फोमल दहथेलियां छिदकर चलनी दा जायेगी ¡ यद 
ख्याल एक राजभक्त को व्यश्च ऊर देने के लिय ऊाफाया। 
भने तत्तण निश्चय किया कि दाढटी साफ कराकर दा 
सा्देवसे सिर्वुगा । 


( ६० ) 
लखनञ में गली-गली 81817 ४० पकता 
8810005 दह । म एक एसी री दूकान मे पिल पडा पीर नाई ४ 
. प्रतीच्छा करने लगा जो सम्भवत थी देर के लिये किप 
काम से वार्‌ गया या । कमरे मे खक श॒भर-बल-धारी सनः 
भी वैठेथे, जो, शायद मेरी ही तरह दूकान कै मालिक क 
प्रतीचा कर्‌ रहे थे । जव सुभे कैव राधा धण्टा दन्ताः 
करते हो गया शचीर्‌ नाई के दीनन हुए ते मैने घवडि 
न्दी सज्जन से पूया कि श्राप वता सकते हँ कि इस दू 
का मालिक कौ मर गयाद्ै १ श्राघे घण्टे से उत 
इन्तनार मे यैढा दह पर उस कम्धूत का कां पता तक न 
है। उत शुभ्र वस््-धारी खजन ने इसका जो उत्तर दिय 
उससे मं वडा लन्नित द्रा, छन्होने कहा--मदाशय । ५ 6 
इस दूकान का मालिक ह रौर श्रापकी दादी बनाङंमा ‹ 
द्धी बनाङगा। श्रापने मते ही शरपना श्मभिप्राय ` 
बताया नहो, चुषफे से वैठरहै, मैने जानाकि श्राप रा 
की थकावट टर चछर रदे द ! अव श्रापकी दाढो उसी द 


मेँ वन सकती दै जव माप उन वेना अत्तफाज को चापसं 
जिन्दे ्रापमे घरभी सेरी शान मे कद डालते ङ । ८ 
सुभान तेरी ऊदरत ! मला ओ ख्वाव देख रदा था! 
केसे सुन्दर वर्ना से घ्राच्छादिव, ङर्खी पर॒ आमासीन, देखने 
सुश्मग्जनिज जेन्टल्मैन पेशो से दञ्जाम इ । हमारी कशी 
भौ दज्जाम ई, पर वे विचारे वे कांस में किस्वत शरीर ६ 


( ६९ ) 

मे हदिया किये घूमतते रहते ६ । ने शअरपनी गलती के लिये 
उनसे कंबल चमा ही नदी संगी वल्कि यह भौ वादा क्रिया 
कि ५ किसी 'ए०]11-470886त्‌ क्वेलण्रलणवण को देखूगाते 
पिले उन्हे हञ्जाम सम्रकर तव दूसरा च्च समभूगा । 

इक वाद्‌ नापितवर ने प्रसन्न होकर कहा--“शहा 
भाडइये 1) 

से उनके पास गया ॥ 
" रखी की शेएर इशारा करके--“वैठ जाइये ॥ 

मँ सौ पर वैठ गया । 

"सर्‌ उटाहये 

सर उठाया । 

“मंसे बन्द कीजिये 1" 

मने ग्रो बन्द कौं । 

"ैर्वर का ध्यान कीजिये 

भने दण्वर का ध्यान किया । 

"परमात्मा सै श्रपने शुनादा कौ साफौ मग ज्लीजिये 1? 

मैने र्सां ही किया, गे प्रपने शुनादां को फिहरिस्त म 
भान दी प्र भूल श्चाया था । यद सव स्या ते पर समन 
भनश्रायाकि क्ये] ईश्वर का ध्यान करना भ्रार प्पे 
शुना फो माफी माना बहव प्रच्छ काम, लेफिनि गि 
भ्र। दादी वनवाने के पूर्व श्न कारवाहये का क्या माका ४41 


यसी वः मी जयान 
षदे मेरो ममभ्क से नी समाया । ध्यासिर मने दवा जना 


( ६९ ) 


उनसे धूलया कि श्रायते यद जे धार्मिक कवायद मसे फणा 
उमका क्या थै है १ नापितवर ने उत्तर दिया--"दः) 
वनवाना माग से सेलना है, मेरा तेज श्रस्तुरा वरावर प्रापक 
चेहरे पर नाचता रहेगा, करीं वहककर श्नापके गले मे भ 
गय वे निचय जामिये किं श्रापका काम तमाम हा जाय 
इसल्लिये श्रापकौ आत्मा फो१ हर तरद से तैयार रहना चाहिय 
कि कौन जाने ससार से कूच करना दी पडे 1? 

नाहक पृद्धने गया ! ग्रनजाने जा कुच ह जाता वरद ५ 
सहन करना ही पडता । पूच्वकर सुपत मे जडया बुखार भः 
लेने गया । चरवाततो शरैर घरवालौ की सुध से श्रे व 
डवा उदं । सेचने लगा कि देखू, व दन ति से कार 
के "वन-गाग-तडागः निदारता ह या नदी । 


{३ 


नापित्त-कुल-रमल-दिवाकर ने छप-छप ध्वनि कं मा । 
चिच पानी से मेर सुख पर त्ख किया, इसका श्रथ गने य 
लगाया कि श्रव मेरी दाढी विंगायी जा रही र] इसके वा 
उन्दने एक छोटा ना ऋाड श्रौर एक वदरी साघुन करा 
यरामद किया । हिन्दी व्याकरण के जाननेवात्ते छोटे से भ 
को भड्श्रादन ऊरेगे--जैसे साढ , सदुश्नादन--पर र्शरः 
जाननेवाल्ले उसे §स्णयण्टु 2050 क नामसे पुरर 
सैर साघुन शरैर शेविंग नश के सयुक्त योग सै मेरा से 


॥ 


( ६३) 


थोडा देर मे त्ोरमागर फा मानवि वन मया । नापितवर ने 
कपा करके थोडा साधुन मेरी अष्वामे भी चले जाने दिया 
निससे सुम दिव्य चट फा श्नानन्द मिलने लगा । 
" यहस्तवताष्ारहा था पर वोच-बोच मे नापितवर वडो 
डरुचिपृरथं निगादो सै मेरी तार देखते जाते थे । उन्दने ण्सा 
फदा ते नहो पर अन्य तरीन सै यह भाव प्रकट फर दिया 
मेरे सुस फौ वनाव्रट उनको विस्छल नापसन्द धी । युभो 
प्वय भी श्रपने ख फी वनावट को दुरूख होने मे सन्देह ईै 
पर भ्रव ते चाहे भला है या जुरा, है ते श्रपना ह । 
नापित्तवर ने म्रव श्रस्तुर का प्रयोग श्रारम्भ किया। 
भ्रसतुरे कौ सूर से यद साफ जादिर होता थाकि कमी 
तने किसी श्रारी से म्राशानाई कर कललो थी। उसे देखकर 
भर पीर भे भूकम्पसा श्राने ल्गा। यदि थेडोदेरके 
किये भेरा सुख चन्द्रमा मान लिया जायता यद फहाजा 
सकता दै कि यद ग्रस्तुरा रा वनकं मेरे खुखचन्दर को ब्रसने 
भारद्ाथा। 
नापितवर ने पूच्ा--कदिये क्या साफ कर शरोर क्या 
धेढदू! 
मने श्रत्यन्त नम्रा कं साथ उत्तर दिया किदादी ते 
भाफ द्धो कर दीजिये ै† शरैर घनी यदि कोड श्रडचन न डाल 
पा नद छोड दीजिये, शचोर मूं के वारे मे जैसी श्रापका राय 
द कैसा करिये} 


( ६४ ) ५ 
नहं 

इसके वाद जा कुछ हस्रा उनका व्यारेवार त ध ने 
कर सकता । पनी जान का पडी धो, त्योरा कहा से ने 
करता । इतना याद दवै कि मस्तुरे ने वह-बह वैतरे दिसह र 
किं फाठ वन गया। चेहरे पर पर--सर--खसस-ष 
खर--पर--गर का सगीत षठा राथा शरीर रै प्रपते सी-- 
सी--उफ--उफ-सी--सी--उफ से ठेक मर रहा था । ज 
कभी उससे टौ मिलती तो दनुमानचालोसा का ५ 
करने लगता । (क 

इतना मुभे श्रच्छी तरद याद दै किं नापितवर का जय ६ 
मेरा जखुंह दाहिने-बाये घुमाना हेता था ते मेरी नाक ध 1 
खमा देते थे। यद्यपि उनका रेखा करना प्रकृति के ५ 
विरुद्ट नदी था, क्योकि संह का यद्‌ स्वाभाविक धर्म दै 
जिधर जिधर नाक जाय उधर.उधर वदत भी जाय, परं ४ 
प्रकार को धर पकड से मेरी नाक चुरैलो हा चली शरैर 
नापितवर से कदा--'“आपकेा सेरा भँ दािने-बाये धुमाना 
हाते या ता श्नाप कष्ण कपण वपाः करद दिवी 
करिये मै सख्य श्रपना सेद धुमा किया कर्गा, श्चीर नर्हा 
ते मेर देनो कान दालिर ह जिनकी बचपन से पकडे आने 
की श्रादत रै, नाक के वजाय इनको प्रकड्कर दादिने 
वाये जैसे चादिये धुमा लोजिये, पर भेरी शकलौती नाक 


से यदिध्राप फ्ण्ण्तात्काकाम न त्ते तारम श्चापका वा 
ए्सान मन्ध {2 


( ६५ ) 


खम पनी नाक ही कौ पडी थौ पर यहो तेः मस्तुरे के 
क इदान्व रलय-चक्र से सेरी मौखिक श्राकृति का सनीशव सदार 
रता दिखाई पडता था, श्रीर उसके रोकने फा कदं उपाय भी 
भे धा। यदि नापितवर ने श्रपना फाम ्रधूरे ही पर छोड दिया 
शाता ते भं उनदे हार्दिक धन्यवाद देता श्मौर पने वचे सुचे युप 
धह श्रपनी जिन्दगी काट केता, पर इतने सस्ते ्ूटना भाग्य में 
ह लिसा घा 1 अस्तुरे की लपलपात्ती जिह्वा सरे सुख क्तो 
पारत चज्ञो जारही थौ । देखते दैसते ह का एक परत चमडा 
ओत डाला गया । एक बार प्राणभिक्ता मौगने के लिये मने खद 
सेना चाहा पर श्सतुरे ने सुख-विवर में घुसमे की इच्छा प्रकट 
करकौ मे फौरन सुह बन्द कर लेने के लिये वाभ्य किया । 
प्रथिक क्या करट, यही समभििये कि बडे सङ्कट में प्राय 
ष्ाहश्राथा। सोचने लगा कि इतनी मर अकारथ गयौ । 
ऊर परमायै नदौ कमाया, भरव चला-चलौ कं समय दाथ 
मलना हाथ लगा! एक व्योतिपी ने यमे वताया था कि 
द्दारो मयु किसी सुन्दर देवस्थान में हागी पर यमे यट 
गीं मालूम था कि देवस्थान का ध्यै दन्नाम की दकान है 
एक वार मेरी खी ने सुभे श्रपने वैर के नासून बनाने क 
लिये का था पर्‌ ने मारे शान क नदीं बनाया । सम्भवत 


भाज उसी पाप का फल भाग रहा था । 8 
इसमे तेः फोाई सन्देह नदी कि जितने जख्म खम न 
मय सुं पर लगे थे तने गव यूरोपियन मद्धासमर म ल 


५ 


( ६६ ) 


हेते ते! मै प्रव तक भारत का सिपहसालार वना दिया गया 
हवा ! इन चिचासो ने स रोर भी दुःखित कर दिया रर 
चै प्रास वन्द करके सेचने लगा कि वैतरणी का पाट बल 
कितना चैडा दहै 1 

च्राखिर इस स्य का भो अन्त हुमा शरीर नापिववर 7 
से कसा से उठने की लुमति दी । इसमे कोई शक नरी 
कि मेरी नई जिन्दगी हुई । उठकर मैने घ्मपनी नाक टटेली। 
देखकर सुशी हुई कि नाक करीव करीव व्यो की त्यों थी, पर 
जव भने प्रपने संह पर हाथ रक्या तो एषा जान पडा किर 
पर खूल की यास्यां बन गयी ह । नापितवर से मैने आईना 
मोगा पर उन्होने देने से इनकार किया श्मौर का--““्रापका 
सँद इस काबिल नदौ है कि श्राप ्माहना देख 1? 

मेरा श्रुमान है कि किसी देसे ही नाई से काम पडने पर 
कबीर साव ने लिखा था--“सुखडा क्या देखे दरपन मे ।* 


उपरहार 
.. जामत मेरी वनी श्रीर्‌ सव वनी । पेसी हजामत जिन्दगी 


४ पक हौ दा वार बनती है 1 नापि्वर मे चार शा दते 
उमे पठ लिये--जो जान घस देने के ख्याल से कम थै । 

अ उनी दूकान से वार श्राया । अंह पर जदा-तञ 
शख सूलन सौ हो श्रायी थी । इच्छा हई कि नापितवर्‌ से 
लौटकर फट कि ‹ शुन्दी ने ददं दिया है व्ह दबा देना?” पर 
दकोन के अन्दर फिर कदम रखने सी दहिम्मव नही हं । 

' साढे ्राठ का समय हा गया था शरोर नौ वजे साद सै 
भिलने की धात थी, पर फिक्र यह कैदाहि गयी थी किव 
क्या युद लेकर उनसे भिर, छकरिन लीचारी थी, निना मिले 
छै भी नहीं सकता था) पिर यद्‌ मी खयाल श्राया कि 
स तरा विगता बनवा रहेगा पर कमिश्नर सदेव से रोज 
सुलाकृत्त कों होगी । 

सँ सेम्बे-लम्ये डग माता दृश्या ठीक समय से उनके गने 

पर परु गया । बादर किसी को न देखकर मै (मदरिन, 

(8 पुकारे टी जा रदा था कि एफ श्रर्दली खमे गर्देनिया 
ये कौ नीयते से बार निकला । 

सष्ठ लें कौ अर्दलि्यो के प्रवि मेरे तदय मेंखदासे 

दीश्रद्धा रषद) चन्द दैखकर श्रनायास्र मेरे मन में 


( ६८ ) 
आद्र श्रीर्‌ भय का सश्वार हतादहै। मै जानता हकि 
उनका श्राददा कितना ऊँचा है, उना मान, उनका प्रभाव, 
उनका दबदवा क्रितना वड़ा दै । उनङौ चपरास पर उ 
फसा वशीकरण लिखा रद्वा र जिसे पठकर कितने रसे कौ 
भी श्च्छा हाती है कि उनके वैरो के श्रागे श्रषने को चिल्ादे। 
किसी कवि मे कहा ईै- 
भजन में भटर वली लद वली इज्त में 
मूस वलौ ष्लेग मे श्रौ घूस कचेहरी भें । 
‡ कानन मे फेरी, दुपदरी में भा बली 
वलौ अ्र्दैली बडे सादव की उहरी मे ॥ 
स्तु, अर्दली मद्ोदय ने अपना फौलादी परजा मेर गदेन 
पुर रख दिया शरीर ढकेल्त कर मुभे फाटक वाहर करने कगे । 
मैने उनकी कोटिश बलैयां लेकर उन्हे शान्त किया श्रौर तव 
उन्हे सम्ाया कि कमिश्नर साद्व ने सु मिलने कौ लिये भ्राज 
बुलाया दै । इस पर उन्दने मेरा का मुभासे, मोगा । 
कार्ट-वाडं त मेरे पास था न्दी, ह मेरे कमीज को केने 
मे घोवी को स्यादौ से मेरा नाम किख दघ्ना था । ने उतना 
कोना कमीज से फाडकर चपरासी को दे दिया शरीर कदा £ 
ले जाव यद्वी मेरा कां दै । एक वार्‌ ते उसने घ्रा ^ , 
विरस्कार की दलादल दि से मेरौ श्नार देखा पर्‌ `+ 


कमीज के इकडे ही को गृनीमत समकर «+ 
पाय लते गया | 


( ड ) 


डी देर मेँ चपरासी ने बादर श्राक्रर मुस्कराते हए का 
कि साव श्रापको देसने क लिये षडे उस्र हे, श्राप सीधे 
रन्द्र चले चकिये । सुकरे यद देखकर सुशो हद कि टाई 
टिल फे उम्मदवारो की तरह यु ञ्योदरोदारी नदीं करनी पडी 
धक्कि फौरन्‌ म साहव फे सामने पेश किया गया । 


कमरे मे चार-पोच मगरेन वटे हए घे, इसलिये ओँ पदलते 
पहचान न सका कि कमिश्नर साहव कौन ई । भै सिर सुज 
लाते ्टए सोचने लगा कि किसको प्रणाम कर श्चौर किसको 
न कँ । श्रन्त मे कु निश्चय न कर सकने के फारण सैम 
वारी-वारी सयक पैर चकर पाल्ञागन किया । 
फमरे मे सयोग से सभी कसिया फंसी हई थां । इस. 
लिये लाचार नँ पालथी मारकर पायदाज पर वैठ गया, शरीर 
इन्तजार करने लगा किं कंदं सुकसे चेल्ते तो मँ भी वेद्य" । 
पर कर मिनट वौत गये कोद बोला नदी --श्रौर बोलता कैसे, 
सगन्धे सय शँ मे रूमाल छ क्षकर देस रदे थे । 
मने छनकी यद में रमाल इसे हुए देखा श्रवश्य, पर फोरन 
समम्हतसका किये रस ष्टे ई। प्ले मनि जाना करि 
यूरोपियन समाज का यद सदाचार दं कि श्राप सें मिलते 
समय यु में रूमाल दरम कते दै, मगर जव कदे मिनट शुजर 
गयै श्रौर कोई वेला नदीं वव मैने सेचाकिरम मी उन्दींकौ 
सरह जव वक श्रपनेशचँद में सूमाल न रख ला तेय तकवे 


( ट) 
श्रद्र्श्रौर भयका सच्वार हेताहै। मै, जानता हकि 
उनका श्रोददा कितना ऊँचा दै, उनका मान, उनका प्रभव, 
उनका देवदना कितना वडा है । उनकी चपरास पर छढ 
रेखा वशीकरण लिखा रदवा है जिसे पटकर कितने रते की 
भी श्च्छा हाती है कि उनके वैरो के श्नागे पने को विद्धा दे । 
किसी कवि ने कहा रहै-- 
भोजन मं भद्र चली लद्र वली हुत मे 
भूस बली प्लेग मे श्रै घूस कवेहरी मे । 
कानन में केरी, दुषदरी मे भु अली 
बली भ्रदली वडे साद्व की हरी मे ॥ 

मरस्तु, श्नदेलौ मेद्य ने श्रपना फौलादी पजा मेरे भेन 
पर रख दिया श्चैर ठकंल कर भे फाटक बाहर करने लगे । 
ने उक्त कोटिश. वलैयां लेकर उन्हे शान्त किया श्रौर तम 
चन्दे मभभाया कि कमिश्नर मादव ने युके मिलने क लियं श्राज 
घुलाया है । इस पर उन्दने मेरा काडं मुसे मोगा 1 

फार्-वां ता मेरे पास था नदी, द मेरे कमीजु कै कौन 
मे धेषवौ को स्या्टी से सेरा नाम लिखा द्या था । भने उठना 
कोना कमीज से फाठकर चपरासौ को दै दिया श्रौर कष्टा कि 
ले जाब यदी मेरा फार्ट ३! एक चार ता उसमे धृणा प्रर 
विरस्कार फो दलाल दृष्टि से मेरी शरोर देखा पर श्रन्ते 


कमीन फे दके द्री को गनीमत्त समभार सादहव कं 
पासन्वे यया) 


\ 


( ५१) 
श्रत के श्चारदे दी हेती तो क्यों ससार मे सव जगह 
श्मपनी हसी करादा फिरता । 
श्राखिर वड प्रयत्न से कमिश्नर साष्टव ने श्रपनी हसी 
रोककर पूद्धा--““ापदी फा नाम लाला मल्लूमल ₹ 1 
मने कदा--"“जी हो, जर ।*” 
'ध््रापदहीने दस्र पेज कौ ग्र्जी लिखकर भेजी थी ¢ 
“जी नदीं धर्म्मावतार। मेरी श्र्जी पूरे बारह पेज 
कौथी ¢ 
मैने वडी व्यगरता के साथ यह उत्तर दिया । सवा वारह 
पेज मँ मान सकता था पर पौने बारह तो किसी दालत से 
नही मान सक्ता था । इसके स्या माने कि मै लिय बारद 
पेज श्रौर बतलाये जाये दस । श्रयिक लिसने कौ मता दाते 
दए भी मने केवल वार पेज लिखकर सन्ताप कर लिया धा 
पर जव उसमे भी कमी करक उन्होने दस दी वतलायै तव 
श्राप यकान मानिये कि मेरे कान खडे दा गये) करीं एसा 
ते नदीं श्रा कि श्रन्त के दे पेज उन्दोनि पठे ही नदीं तव 
ता मेरी सारी मेहनत येकार गयी क्योकि वदी प्रन्तिम दा पेज 
मेरे श्विदनपच्र के प्राणं थे--श्यरू फे दस पेज वो महज प्रस्ता- 
चना मात्र थे। उन्हीं ्रन्विम दा पन्नो मे ने श्रपनी पात्रता 
सिद्ध की थी, पनी सकि जीवनी दी थी शरीर श्रपने पूर्वन 
की येप्यताग्रों का सिस्र उर्लेख किया था--हां, अपनी 
याग्यतता्नौ पर मैने जान-वूकर धिक प्रकाशा न्दी उला 


( ७० ) 
सुभे भेँवार समभेगे श्रैर सुभसे न वोलेमे। इसी खयाल से 
मैने भी श्रपने मुह मे रूमाल भर लिया । 
सभे ेसा करते देख उन सभे कौ श्रौर भी विचित्र दशा 
हई । देनो दथा से पेट दवाकर बे कुसी पर वैठे ही बैट 
स्मरज्गदार सिलौने की भोति हिलने लगे । रेस प्रतीत ता 
था कि उनके पेठों मे एलेक्ट्रिक डादनेमो धक-धक घक-धफे कर 
रदा है। पेट से कुच रज श्र्-स्ुट खिल-खिल-खिल-सिल 
शाब्द का प्रादुर्भाव होने लगा माने हृदय क प्रवल श्रगो के! 
गले मे ठेषी लगाकर रोकने का निष्फल प्रयत्न किया जा रहा 
हो1 श्रसीम हास्य से उनका सारा शरीर श्रान्दोक्ित हेनि 
लगा, यदो तक कि खूमाल जद मेँ न दिक सका मीर छक 
कर दूरजा गिरा। रवते वे ठहाको के साय हंस पडे । मैने 
भौ श्रपने सुह मे से रूमाल निकाल लिया पर उनको इस प्रकार 
वेवदागा हसते देख म एेसा इक्का-वक्करा हो गया कि बदा 
सा खुद फलायै उनकी श्रार निहारता रह्‌ गया । 
से मड फैलाये देख उनकी हसी शरीर "भी बढी 1 यदं 

सक कि एक श्रेगरेन सोफा पर लोट-पोट होने लगा, दूसरा 
ताल्ली बजा-वजाकर वैर पटकने लगा श्चैषर तौखरा प्पे दी 
दर पर खडा दाकर नाचने लगा । जय शसं प्रदखन नै अधिक 
जोर प्रकडा तव जाऊर मेरी समभर मे यह वात श्रायौ फिद 
नद्दायेमेनेष्ठी उपरम रदे ङ्क) सेने सिर सुरा लिया 
परार सेचने क्या कि पस्मात्मा ने श्रगर्‌ दो द्वी चार माधे 


( ५२ ) 
था फिर पने जीवन की नून-तेल-सम्बन्धी समावर्यकराभर 
का शरर पनी निकट परिस्थिति का जैसा नग्न चिन्न 
खीचा था वैखा श्रव वोद नाकः रडकर मर जाय ¶र 
नदीं खीच सकता । पन्त मे साघुवाद्‌ शरीर धन्यवाद की जा 
पक्तिय ने लिखी थी वे मेरे विचार से साित्य मेँ ्रमरल 
पनि के यम्य ह । जरह वक यमे स्मरण ह मेरे अन्तिम शद 
ये थे--“शवर करे ्रापको कवाव श्रीर्‌ केक की कमी के 
कमीनदहि। श्रापका मोटर श्रीर ्ापका जोँगर सदा चलस 
रदे । आपका जेव श्रीर्‌ ्रापकौ वैषदल कभी सल्ली न 
द! ईश्वर ्रापको शक्तिदे किश्राप नाम वैदा कर, धन 
पैदा करे, पुव पैदा करे परैर हमारे एेसे बेकार क लिये काम 
पैदाकफरे। पापसे, श्रापसेश्नौर चरिताप से ्रापकी स्ता 
ह । श्रापको ल्लोग मघवा की तरह श्रादर्‌ दे श्रीर वथवा 
की तरद्‌ उरे । जीते जी श्राप शिमला प्राप्त दो श्री 
मरने पर कलस 
श्रे श्राप समर सकते दै किरम ध्रपनी रजी के अन्तिम 
दा पन्नैः के लिये क्ये इवनः चिन्तित था । कमिभर साव 
मैरी चिन्ता दूर करते हए वेते“, हा, टोक दै, म भू 
र्दा था! गआ्रापको रजी वारह्‌ पैजङ्रीथी 142 
“चि घाप उसे सान्त षद गये थे १२ 
कमिर्नर माव ने श्रपने भिर व्ही शरोर सकेव करक 
कद्ा--““्रकफेले मे दी ने नदीं पटा था वस्वि हन लोगे कभी 


( ५३) 
पदायाथा। एसी लमयसेये लोग श्रापके दशन केलिये । 
श्रत्यन्त लालायित्त थे |" 
मँ सोच दी रदा था कि किन शब्दे मेँ कमिश्नर माहव 
के भित्र को धन्यवाद दू कि उतने मे कमिश्नर साव ने फिर 
फहा--““्रापने कालिज मे रिक्ता पायी है ? 
“जी दँ, सकार 1 
५ बी ए० पाख दै १ 
“द्या सिन्धो । बी एत पास्तहिता ता श्रव तक 
येकार वैठा रहता १ श्रगर डिष्टी कलक्टर नी तो किसी 
स्युनिसपलिटी मे विल-कलक्टर ते खनश्य ही ह गया दता 1?” 
"श््रापने खर्गीय राजा गावकीसिंद्‌ क स्टेट की मनेजरी को 
लिये श्र्जी भेजी है । उस जगह के लिये दे बात कौ जरूरत दहै, 
एक ते नाच-युजरे का शौक दोना चादिये, दूसरे छटे-छमासे 
इलाकों का काम दैस लेने की फुरसत । स्नापने उपनी भरी 
मै क्िखाहै किश्चाप में ये देनं घाते मौजूद दं! श्राप इको 
कैसे सिद्ध कर सकते ह कि श्रापको फुरखत काफो रै १ 
गरीवपसवर । श्रगर पुरत न हेती ते श्रापको बरद 
पेज की अर्जी कैसे लिखता ¢ 
इस उत्तर का कमियनर सादव पर॒ गदरा प्रभाव पडा । 
छन्दाने फिर एव्छा-्रैर इसका क्या प्रमाय ट कि सापको 
नाच-मुजरे का कफो गौर र १ 


( ५२ ) 

था) फिर श्रपने जीवन की नून-तेल-सम्बन्धी प्ावभ्यकवा 
का श्र श्रपनी विकट परिस्थिति का जैखा न्न चित्र मन 
सीचा था वैखा श्रव को नाक रगडकर मर जाय ५९ 
नही खीच सकता । धन्त मे साघुवाद शरैर धन्यवाद कीजे 
पक्तिं भने लिखी थी वे मेरे विचार से सादित्य मे मसल 
पानि के योग्य ह । जहां तक यु स्मरण दै सेरे ्नन्तिम प द 
ये थे--“्वर करे श्रापको कबाव श्रर कक की कभी को 
कमी न हो । श्रापका मोटर शरीर प्रापका जँगर सदा चलता 
रहे । शआ्रापका जेव श्रौर श्रापकौ बोतल कभी साल 1 
ह । ईश्वर आपको शक्ति दे कि श्राप नाम पैदा करे, धन 
पैदा करे, पुत्र पैदा फर शरीर हमारे देसे वेश्ारो क लिये काम 
वैदाकरे। पापस, श्रापसे शरीर धिताप से पआरापकी स्ता 
ह । आपको लोग मघवा की तरह दर दे श्र वधन 
की तरह उरे । जीते जी श्रापकेा भिमला प्राप्न दो रीः 
मरने पर कैलास 1 

मच राप समम सकते ह कि ओँ श्मपनी श्र्जी के मन्ति 
दे न्ने के किये क्यो इवना चिन्तित था । कमि्मर साव 
मेरी चिन्ता दूर करते हष वेले“, दा, ठोक है, मै भू 
रहा था। मपकी श्र्जी घारहपेजकधीथी 12 

“ष्ठा श्राप उसे सान्त पढ गये थे १2? 

कमि्नर साद्व ने ्रपने मिनो की न्नर सकते करकं 
कदा--“प्रफेले म दी ने नदीं पटा था वरि इन लोगे। कोभी 


( ५५ ) 
लगे । श्राप मनेजरी के पचडे मे न पटिये । मनेजरी कुद 
दतेनौकरी दीद पर इस तरह श्राप सेोलद्ध माने के 
मालिक हो जाते ह । ङवेरगढ बहत वडी रस्टेटदै। मै 
चादता हँ कि श्राप ही वहां के उत्तराधिकारी हा 1 
मैने कमिश्नर सादव के पैर चूमकर इस ईश्वरोपम दया 
के लिये उन्हे धन्यवाद दिया शरैर हसी सुशी घर लट भ्राया । 
चार महीने बीत चुके दै । श्रपनी सुराक नि बहुत कम कर 
दी डै। मेरा बजन बरावर घटता जा रदा रै यदि इस 
कमसोराकौी ने जीता दधाड दियाता ग्रयङ्दही दिनि 
मे इतना हस्का ह जाऊँगा कि राजा कुवेरगढ कए कीन करै 
सुदमेरी सी दी ञ्ुफे गेदन्ञे सकंगी । 
काशी लौटने पर लोर्गो ने पूष्धो कि लखनऊ क्यो गये ये । 
मने कष्टा -"दजामत वनवानेः । प० मेतीलाल नेदरू फे कपदे 
किसी समय पैसिवि में घुला करते थे । ध्रगर मेरी दजामत 
वराघर लसन मे बना करे ते क्या दज दै । 


( ५ ) 

"होनबन्या । श्राप पुल्तीस की रिपोर माकर दे 
लोलिये ) एक वार एक महाजन के बाग मेँ किसी समह 
उवायफः का नाच हा सदा था । सौकरं नेयुफे फाटक ते 
नदी घुसने दिया, घत सुमे चहारदीवारी ककर 
जाना पटा । भं चिपकर नाच देख रहा घा कि पका ग 
पु्तीस के हवाले कतिया गया श्मौर दस रुपया मौना ८दना 
पडा । इसी से मावित हाता है कि मेरा नप्व-छुजरे का गक 
कितना वदा-चदा है ।*> 

सरे इन उत्तरो से कमिश्नर साव की श्रंखि चुं गवी) 
उन्दने कहा--““हवने गुणे के रते हुए श्राप एक साधारप 
सी जगद को लिये प्रजी लगाये वैठे है) शाप मेरी प्क 
गय मानियेगा १ | 


धपरमे ! आपकी राय न मागा तो किसकी रा 
मानचूगा ¢ 

“धपरच्छा ते आप यदे दिन शरीर सन्न कीभिवे ( 
अपने राजा कबेरगढ का नाम सुना होगा । न्द ् 
ग्ाद-परीलाद नदी दहै श्चैरवे शीघ्री किसी को गोद 
द। श्रापजया भसीह, श्रापकेः वेगोद न्ते सरके । 
श्राप साना-पना चिल्ल द्ेषड दीजिये, या एक दम से कम 
कर दोजिण, जिसमे राप दत्के ह जारयँ श्रीर राजा मादव 
आपको श्रासानी से गोद मे ठा सदे । चव श्रापकी 
सिकारिरा कर दगा श्चीर राजा छुवेरगढ च्नाप द्री को गोद लं 


(५५) 
ते सिये एदे ह्रए । दम शलोग ने फरतन-्वनि फो । लाला 
मस्सूसल ने करवल.ध्वनि के पर्याय मे श्रपने जूत खरसरान--- 
इसलिये कि उनके हाथ पसे दए थे, वै भूंगफनौ दीललकर 
साष्हेये। 
भारता ने कना छर किया--"“खज्नेा { सार पक्त 
यडा देशं दै, श्रीर्‌ इस वहे देश मे बहत से बहे ग्रादमं द । न 
वहे श्रादमिर्या फे घटे भाग सं चडा दिनपेसा वडा दोदर 
्रा्तद्ै) इसी चटे दिन की दुम मे नया मात भी चर्यो 
प्दवा दै, जिससे षडे दिन का वदप्पन श्रौर भौ वद जावा द । 
षडो-नडो उपाधियाँ मिलती ई--वदे श्रादमियौ को । घटी 
गही डलियाँ मिलती ई--वडे सर्गो केः । श्रैपर, ववी 
छुषधियां मिलती द-स्छ्ली सड शरीर सरकारी श्रदनको को । 
“इसी थडे दिनं का जिक्रदहै। सुवहदछ वका यक्त 
धा( रला के आीदर मी रच हौ थी, पर्‌ यादर सचय 
दि गयाथा। मि हिम्मत करके एक ईगत्ती रजा पे बादर 
निकाली! पत्ता चलता कि बाहर सादयीरिया की सर्दी पठ 
रदी दै। भने कट गली भीदर ससी की, शीषर करवट 
चदेलररफिरसास्दा) ऊखदीदेरसो सकामा कि मैरे 
देनेवाले वच्चो कौ मो ने मेरे "काकपच्ठः दौ परदकर एक 


डका दिया 1 भुके जमाने को किये वद्‌. प्रसर यदी वरीकृः 


श्ररितयार करती दै 1 नि फल्ापकर पूधा--श्रनी यद्र क्या 
 फरम्दीद्ा१) 


वडा दिनि 
{१1 


आन छव से लाला लाल के पथारने पर बडे मुर 
धनौर श्राबभगत फ साथ दम लोगों ने उना सखवागद किया 
छ्य कँ श्रष्यक्त प० जीटवदादुर शर्मा ने टीन की डिविया 
स्कार एक श्रजन उन्हें २५५७९,४ किया, श्रीर कदा कि दस 
की मोंख जन्ताकर ओने यह आंजन वनाया है, इसे लगाये 
तो अयेरे में श्ापको सू पड़ेगा । ५ 

लाता काङलाल हमारे छव के एकः सम्मान्य सदशय द! 

पर्‌ प्रव छन्दं सदस्यता से इस्तीफा देना पडेगा । इसी घडे दिः 
में उन्होने न-जाने किस तिकडम से स्थानीय कलेक्टर सादः 
च्छो प्रसन्न कर ल्िया ! फलत खन्द कोषं नौकरी मिक्त ५; 
पीर वे येकार के दलदल से निकल भागे! यही कार्ण! 
कि भ्रववेछय के सदस्य नष्टौ र सकते! हमारे त्र 
सदस्य केवल वै दौ दे सक्ते हु, जिन्दे ससार मे के 
काम-धन्धानदेा) 


प्ये नौसर केसे मिलली--शस चिपय पर. फारलाल ठ 


आराज छन में मापण गा ! प्रत-ख्यएगव के यादं दै सेर 


॥ 


( ७७ ) 
के लिये खड़े हुए । दम लोगों ने फरतल-ध्वनि की । लाला 
मस्लूमल ने करवल-ष्वनि फो पर्याय में पने जूते खरखटाये-- 
इसलिये कि उनके दाय केसे ए ये, वे भंगफली छीलकर 
खार्हेये। 
भाङलाल ने फन श्रू फिया--“खल्नने 1. भारत एक 
वडा देण दै, श्रौर श्स बड देश मे बहुत सै वदे श्रादमी दरं । उन 
ढे श्रादमियों फो बडे भाग से वडा दिन एसा वडा लोहार 
श्राच्ताहै। इसी बडे दिन की दुम मे नया साल भी नत्यौ 
रदता द, जिससे घटे दिन का वटप्पन श्रौर भो बढ जाता है । 
यडी-वडी उपाधिं मिलती ह--बडे आादभिर्यो को ! बडी. 
वड़ो डालियाँ मिलती ₹र-- बडे सादो को । श्चीर, वडी-वडी 
युद्धय मिलती श-स्छूली लोड श्रीर सरकारी श्रदलकारो के । 
“इसी बडे दिन का जिक है । सुबह छ वजे का वक्त 
था} रजाई क भीवर श्रमी राव दी थो, पर वाहर सवेरा 
हा गया था; मैने हिम्मत करके एक उंगली रजाई के वाहर 
निाज्ली । पता चला कि वार साइवीरिया की सर्दी पड 
र्ोदहै। अने भट ञँगली भीवर सीच ली, श्रैर करट 
वदलकर फिर सारदा) ऊच्दीदेरसासकारहैगाकि मेरे 
देनेवाले वच्चो की मीं ने मेरे “काकपच्च को पकडकर एक 
भटका दिया । सुभे जगाने को लिये वह श्मक्सर यद्धी तरीका 
मस्तियार करती दै । मेने क्याकर पूल्ला--श्रनी यद क्या 


कर रही दहा? 


कडा दिनि 
{१} “ 


प्राज व मे लाला काञलाल् के पधारते पर डे मनदार 
च्मौर श्रावभगत कं साथ हम लोगे ने उनका स्वागत किया । 
छव के श्र्यत्त प० जीटवद्दुर शर्मा ने दीन फी डिवियामे 
रखकर एक श्राजन उन्हें 21 ५४०४ किया, शरैर कदा कि उस्ल्‌ 
च आंख जनल्लाकर मने यद्‌ आंजन बनाया है, इसे लगादटयेगा 
तो अधरे मे श्रापके सूम पडंगा । 

लाला फाञलाल दमारे छव के एक सम्मान्य सदस्य रै, 
पर प्रव उन्हे मदस्यता से इस्तीफा देना पडेगा । इसी वदे दिन 
म उन्होने न-जाने किस तिकडम से स्थानीय कलेक्टर साहव 
को प्रसन्न कर लिया। फलत छन्दे कोई नोकरी मिल गहै, 
शरीर वे वेकारी क दलदल से निकल भागे। यही कारण रै 
किग्रयवैष््य के सदस्य नदी र्ट सकतै। हमारे छव कं 
सदस्य कंबल वे ही दै सक्ते द, जिन्दे ससार मे को 
काम-धन्धा न हा | 

रुमे नौकरी केसे भिलीः--दस विपय पर काऊलाल का 
पाज छव मे भावय दगा । श्रागत-सवागत कँ वाद बरे वैलने 
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के लिये सदे हए । दम लोगे ने फरतल-ष्वनि फौ । लाला 
मल्गूमल ने करतल्त-ष्वनि छो पर्याय में परपने जुते सटखटाये-- 
द्निये कि उनके हाघ फंसे हए ये, यै भूँगफली छीलकर 
खारहे घे। 

भाठलाल ने फटता श्रू किया--“खञने ! भारत एक 
षयदेश दै, शरीर इस बे देश में बहत से वदे श्रादमी द । उन 
पडे श्रादमियेों कफे बडे भाग से बडा दिनण्खा वडा यो्ार 
भ्रावादै। इसी बड़े दिनि की दुम मे नया साल भौ नतो 
रदवा दै, जिससे घडे दिन फा वडप्पन श्रौर भौ चढ़ जाता है । 
वहो-ग्रडो उपाधिया मिलती ई --वडे श्रादमियों को! वडी- 
यहो डालियां मिलती श्--वडे सावो कते । श्रौर, वडी-वडौ 
युष्या मिलती ई-स्छूली लौढो रीर सरकारी श्रद्लकारो को । 

“सी बडे दिन का लिक दै। सुबह छ वजे का वक 
था। रजके भीतर श्रभी रात दी थौ, पर वार सवेरा 
हैगयाथा, ने दिम्मव करके एक इेगली रजा के बादर 
निकाली । पता चला कि वाहर साहवीरिया कौ सदी पड 
र्दी है। मैने ट गली भीतर सच ली, श्रीर करवट 
वदलकर फिर सो रदा ¦ ऊख दी देर सो सकार्हगाकि मेरे 
दनेवा्े वच्चो की मौ ने मेरे काकपच्तः को पकडकर एक 
भटका दिया । सुभ जगाने कँ लिये वद त्सर यद्दी तरीका 
श्रस््रियार कश्वी है । ने मद्नाकर पू्ा--श्चजी यद क्या 
करर 
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"उटिये सवेरा हुश्रा 1 

न्तद न करा, पड रहने दे दनदाये हुए । 

(नहीं, श्रव उठिये, लोग कहते ईह कि ईशर प्राणिमात्र को 
सवेरे चारा वांटता है, राप सौ वजे सोकर उठते ह, इसौ से 
श्मभी तक न कई रोजी है न रोजगार 1 

(परभी रात मे सेते वक्त लेक्चर दे चुकी हो । क्या स्र 
के लिये इवना कल्तेवा रख दाडा धा १ रेजी-रोजगारते 
चारौ महीने के किये है, रजा ता सिर्फ़ चार दी महीने के 
ल्ियेदहैन? 

न्नै रजा खींच लेती दह, तव तो उटियेगा । 

“चाहे मेरी खाल खीच क्तो पर मै रजाई न खीचने दूगा।' 

“स ्नापको श्रव सेने न दूगी, उखिये, श्राज वडा दिन है 

न्ता इसमे मेरा क्या कृसूर दहै कि सुभे जाडे-पाले में 
स्तार्हीदो ¢ 

श्रव प्राज से रात छोटी देने लगेगी । श्रापको भव 

कम सेने को श्रादत डालनी चादिये । 

"प्रच्छ, कल से श्रादव डा गा, भ्राज इर के नाम पर 

पदे रने दो ¢ 
¶ककल कमी न्धी घाता 1 
कल स्तेने देगी, तव न कल ्रवेगा ॥ 
शपराप उठते हँ, या मै गुदयुदाना शरू करै १ 
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“शुदुदाघो, भे देम यगा , `सने फे वाद नीद भच्छी 
श्माती 1 ॥ 

'रच्छया सै चिकोटी कार्टरगी 1 

“सै उनी कमीज पिरे टह । 

“इतना कते देर न हुई कि मेरी जाँध पर एक चिनगारौ 
टपक पडी 1--उमने श्राखिर चिकोटी काट दही ली 1-सिपौ 
यह मायित करने के लिये कि उनी कमीज सारे शरीर की 
र्ता नदीं कर सकती । भने श्राद-ऊह करते हए का-- 
श्रजी यह क्या कर रही हो ? कमर के नीचेते दुश्मन भी 
चार नहीं करता 1 

“उसने हसते हुए कदा-- सै श्रापको चठा दी कर छो दंगो। 
धापको नौ वने दिन तक सोने की श्रादत दोडनी टी देगी ॥ 

श्पुद ता उठने का नाम नर्दीले री हो, सुमे व्यथै उठा 
रहीदा। 
धँ जल्दी उठकर क्या कर्तैगी ? युके दरबाजे-दरवाजे 
ठोकर खाकर नौकरी तो वलाश फरनी दै नदीं 

“सेरी खी चूते मे तो वो युलायम है, पर उसकी जीम 
पर परमात्मा ने वैनी छरी रख दी है । कभी-कभी देखी तीसी- 
कटवी वाते करती दै कि डो से चोटी तक छी लग जाती 
दै! लाचार, खमे चारपाई खे उटना पडा--“वई बीर इ 
का मोद लोडया पडा । जव श्रपना हम-निस्वर टी वि्वरे 
पर कल न लेने दे, ता को क्या कर सक्ता १ सै स्ना 
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से निकलकर खाट के सर्हाने खडा हा गया, श्चौर विस्तरे कौ 
परेर इसरत भरी निगाहों से देखने लगा! गजब की सर्दी 
पडरदीथी। थेडी दही देरमे मेरी नाक की नोक श्रीर्‌ कान) 
के पस्ले सुखं हे गये! मुभे क्रोध घ्रा रदा था, पर मै दति 
पीसने से भी लाचार था, क्योकि दांव ता मजीरा वजानेमे 
मशगल थे। जिस प्रकार ल्यु के उपरान्त श्मात्मा के त देह 
का माह द्वाडकर भृत-योनि मे जाना पडता ३, उसी प्रकार 
मे स्जाई का मोद छोडकर स्नान गृह मे जाना पडा। 
%स्नान करते समय सुभे एक श्ममूल्य वात सूी, जिसे 
मै हिन्दूसमा को विना मूल्य भेँट करता हँ । मेरा सयाल 
है कि हिन्दूसभा यदि पता लगाये, ते यद्‌ सिद्ध ह जाय कि 
गर्मौ पमौ अरपेत्ता जाडे मे श्रधिक दिन्द्‌-मुसल्मान हेते ई, 
सफ इसक्तिये कि मुसलमान हा जाने पर यदि जाडे-मर भाप 
स्नानन करे, ता कोई श्रापकी त्रोर ओली नदी उठा सकता । 
सुसलमान दा जाने पर यह प्रापकी इच्छा पर निर्भर रहेगा, 
शरैर मानव-समाज पर एक प्रकार का एदसान दोगा, यदि 
कुर्क टोपी देने के पूरं श्राप सिफं श्रपना सुँ धनर दाथ साद्ुन 
से माजन! दिन्दुश्ो में ईशर फा नाम लेना हा, तो पदले 
स्नान कर लेना अल्यन्व व्रावश्यक समा जाता दै । वदां 
दे छक पानी से दाथ पाँच कौ ओअगुललि्योः पकर प्रस्लाद- 
ताला से निपटने के लिये खडे ह जाद्ये ¦ जतो के खो जाने 
काद्र द्रो, ते उन्दं रचकन की जेवों में डाल त्तीजिये। यद 
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फक या रखने की वात दै कि दिन्दू श्रगर स्नान-ध्यान फे साय 
द्र की बाकायद्‌ पूजा करते है, तो मारे युसलमान भाई 
इण्ड-वरैटफ़ के साथ उसकी बाकवायद्‌ परस्विण करते ह । 

““सुबदे का उठना सुमे खल तो जरूर गय, परर एक धार 
उठ वैठा, तेः यद्‌ इन्छा हुई कि चलो, थोडी दैर वदरी वरफः 
रदल श्रां । मेनि श्रपना श्रोवस्कोाट चटाया, शरीर टहलने को 
लिये निकल पड़ा । सिबिल-लादन्ध की सदर डक से दाच्ता 
हमा मँ जाने क्तगा। धडा ही दूर गया द्मा किपीेये 
एक गाडी घडघडाती हुई श्रई । अनि धूमकर देखा, तो उसमे 
धाव मेवाराम बैठे हए ये । मेवारामजी श्र फ एक महा- 
भने! भसौ समय ये मेरे सहपाठी धे। सु देखकर 
उन्दने गाद रेष्क दौ, धरर पूा--किघर जा सदै हो ? 

नजिधर ह्री निकल जाओ, श्रपनी नकल ते श्रपने हाथमे दै।' 

न्तम प्रा जाव गाडी में, यप-शप होती चनै 
„ “बारी के रदते दए पैदल चलना वेवकफी मे दाखिल 
४। जै कट साडी पर मवार हो लिया, श्रीर उनसे पूल्ा-- 
शेम कदा जति षौ { 

"खङ्कार जा रदा द 

'छङ्द्रारं १ सिविल्ल-मादन्स में ते कों भो गर 
दरस नदी ई 

षह फैसे नदी १ शद्दर कासथसे वटा ठङरद्राा वे ऽर 
डी है। छाकुरहारं से मेरा मवलव है फलैकटर सोषटय के पेगने से)" 

(] 


( ८२ ) । 


मैं रखकर वेला--'वुम्दें कलेक्टर साहव से क्या सरो- 
कार ? क्या गरव रायवहादुरी की चाटल्लगी दहै? 

प्रजी नदी, मे एेखा चेवकफनरीं ह| योदीजा र्दा 
हं} श्राज वड़ा दिन है न, कभी-कभो साहब से मिलते रहना 
अच्छा होता दै । सुदस्तेवालो पर रे।व चना रहता ई । ल्लोग 
ममभते ह कि ये कलेक्टर साहव के मिल्नेवालो मे से है। 
खे मी जिस दिन उनसे मिलने श्नाना दाता है, उस दिन दे 
घण्टे पले ही से केषी के सामने याडो खडी करा देतादह, 
साईस-कोचवान शरीर नौकर-चाकर सव सिखायै-पदाये रुदते 
हे, विना पूष्धे ही लोगो के वतल्लाते रहते ह कि श्माज हमारे 
मालिक कलेक्टर सदव से मिलने जा रहे ई ।' 

“येाडी देर में गाडी र्वेगलै पर प्च गरई। म फाटफ 
पर खड़े खडे वाग श्रै वगते की सुन्दरता सिस्सने लगा । 
कैसा रमणीय स्थान था! सुन्देर-सुन्दर विल्लायती एल से 
श्यारियां एतौ नदीं ममाती ्धी--पैन्सी, नार्टरियम,पलेक्छ, 
पेदटनियाँ इत्यादि से सारा वाग जगर-मगर कर रदाथा। 
कानयुलवुली शरीर बामू-नत्रेी अदि लार तेर्वेगते फी 
दौवा पर हरे मखमल का लिहाफ डाल्त दिया था, कोटन 
शरीर फन"सं के घाम से बड़े-वडे गमते फटे पडते घे । लान 
की सफाई श्नीर सुथराई देखते बनती थो । पोको के ठीक 
सामने एक फव्वारा था, जिसमे सङ्कमर्मर का राजदस चेच 
से पानी उ्धाल रहा था 1 यद सव देखकर एक मदा वार 
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मी समम सकता या कि जहर इस वगते मे कें गरीव 
सिविक्तियन रहता है, जो वेचप्या केवत पराथै श्रीर परमा 
फे पिचारसे, खार श्र खदेश के! त्यागकए, परदेश तैर 
पराये लोगं मे रहक५, ग्रपवाद छीर समकोर्तिं सहर, पदु- 
देश्य श्रौर सदाकाष्ा सै प्रेरित होकर, महज अ नरेरियभ- 
खर्म स्स्प वेतन पर, खुद -चुभो खाकर, हम वध्रै९ भारतीये 
को सभ्य वनाने के निग माठ पदर श्र चौनीें चण्डे जागर 
तोड रहा ₹। 
(्वुगज्ञे पर माज म्रच्छौ चहल-पदल है। शर के छ्धि- 
काश रदत गाही, सदर धरै तोगे। से उनसर गले क 
सामने गर्व लगा रहे दै, या पोर्टिको कं नीचे स्डेद्ं) इन 
सने. रईस की भोड देखकर मेरौ तगौयत फडक उठो-- 
रेसे श्र मे रहना भी एक गवं कौ वाति दै, जदं इस कदर 
से शहर के सव रस यदीं थेमी 
ही नदा, जो किसी रस फे“ 
उनके साथ मेज्ञ-सुश्राफिकव 
पडोत मेँ वसने फे फार, 


घटसरूयक रस दो , 
नहीं । उन रसे का फो जिक 
सगे-सम्बन्धी होने के कारण, या 
रयने क कारण, या कोवज्ञ उनरे प 
रस फदलाने का दावा रसते दं । 
“इतने लोग जे साद्व के मिलने 
दो चेददरे पर श्रातङ्क चा, समो चिन्वित, उद्विग्न 


ने षे लिये एकमये, सभो 
धीर नराद् 


ये! सभो यद्‌ सोच रदे थे किदेले साद कय 
क्लोग परिक षे नोचे 


धीर मिलने पर वातं दसी करते ई । 


( ष ) 
जूते का चर-मरं दवाकर हिलते-डालते धे ¦ किसी को बोसिना 
हेता था, ता वह्‌ विना सोसि ही खोसिने की हाजत दूर करने 
कौ विचित्र कोशिश करता था; साद्व मे अर्दलीकोा लोग 
देख लेते थे, ता चडे ्रादर से उसकी त्रोर ्अगुल्ली उटाते ये, 
शरीर एक दृमरे से कदेते थे--देखे, यदी साव का अर्दली 
है! उसको देखकर इन लोगो के दिल मे यह माव पैदा 
दाता था कि यद्व कितना भाग्यगाल्ली प्रादमी है। जो कलेकदर 
सादय दम लोगों से घण्ट प्रतीच्ता कराते ईह, घरण्टों प्रतीन्ता 
कराने पर भो कभो-कभो नरी मिलते, मिलने पर भी श्रस्सर 
रेट कं किये करस नदीं देते, श्चौर इतना सव करने पर भो 
कभ(-कभी डोट बैठते रै, वही कलेकर साव इस शख्स को 
नाम लेकर पुकारने है, इसके हाथ से त्रोचरकाट पहिरते ह, 
शीर छव से शराव पीकर लौटने पर इसी के कल्पे पर दाथ 
रखकर गाडी से उतरते ई । श्र्दूली भो अपनी गैख-गरिमा 
* से अनभिज्ञन था | इतना वह जानता था कि वही साद 
का पण्डा दै--विना उसको प्रसन्न किये कोद्र भो सावका 
दर्शन नदी पा सकता , जय्-जपर बह वार आत्ता था, तच चव 
कन्दर लोय उसे घडे श्रादर से दाथ पकडकर अ्रलग लिवा जति 
थे, शरीर उसके एक दाथ मे अपना काट वरैर दूसरे मे कुक 
शप्र दान स्ख देते ये 15 
^ इसी अर्ली के जवानी यद्‌ पठा चला कि साद्व जव 
सेर उषे थे, सव तो बडे सु जान पठते ये, नौकर क दस- 


( ८५) 

दैखकर डाम-फल्त पुकारते ये, पर शरभो छ दी देर हई, 
ऽनका स्वभाव एकाएर परलट गया, यदा तक किं म्पते खान- 
सामाफो उन्दनि शु दार्न फौककर मारा, जे सयोग से उसे 
का नदीं । समाचारपत्रं कौ भाषा में न सनसनी वैदा 
करलेवाज्ञी यात फो, सुन लोग दल ठे । ददल उठने 
की वातत भी थौ । जो कलेक्टर श्रपने सयानलामा पर शु-दा्न 
फफ सकता ईै, वद शहर फे फिंसी रर्देस प्र श्च" भी फक 
सकता दै । एक सल्ननने श्रदैली से पू्ा--'टौक-खीक वाघ, 
इल समय सादय फे स्वभाव में क्या परिवर्तन पाते ह ? 

भ्यही कि मिजाज मे इद पोटासपन श्रा गया है ।* 

्वादासपन क्या 

श्वात्त घात मे परास की तरह चिटसवते हँ ।* 

ध्यानी छु भल्लाये ण है १ 

श्रो, वस यदी समिय । वालों मे च फनक-परक द, 
शौर मिजाज मे कुल किरकिरापन है । छद कघाये हुए र, 


शरीर कुद भिन्नये इष ई !" 

“जव इ भ्रभोत्तर से साद्व के सभाव का ताय-मान दश 
मलब तक निर्धारित द गया, त लोगों को खभावत इस प्राक 
स्मिक परिवर्तन का कारण जानने की उत्युकठा हदं । धश्ली 
नै बहुच "चिरौसी" कमे पर वचल्ाया पि सादय गमे पानी के 
ठव मे से स्नान करके निकले, ते उनका वैर फशे पर पडे दष 
एरूसायुनक्ती ट्र पर पड गयाः शीर बे फिनलकर दण्डे 


4 


( ८६ ) 


पानीकेट्वमेजागिरे। कही चोट-चपैट तौ नर्द ज्षगी, 
पर कडकड्ते जाडे मे सुबह के वक्त वफ से ठण्डे पानीमें 
श्रचानक डुबकी मार बैठना किस चोटसे कमर? अगर 
इस घटना से उनके मिजाज मे, बवौल श्र्दली के, इ 
४ पोटासपनः श्रा गया, ते इसमे शराश्च ही क्या र 


{२} 


“किसी ने सच कहा है कि सयोगी बात योगी भी नदी 
जानते। कीन जानता था कि प्राज पेन क्रिसमस के दिन 
कलैक्टर साहव कौ स्नान करते समय एक भीमे हुए साद्रुन 
पर सवार हकर गर्म पानी के टब से रण्डे पानी के टव तक 
बाम्बे मेल की तेजौ से सफर फरना पडेगा ¢ 

“कहा तो पचसे सजेधजे रईस पाटिको के मीचे साहव 
के दीन कौ लालसा से लिघ्यी घोड़ी की तरद नाच रहे, धीर 
कहो इस बदतमीज साघुन ने साद्व के स्वभाव मे असमय 
पोटासपन का पुट डाल दिया ¦ लोग एक स्र से उस साबुन 
का कोसने लगे । एक सज्जन नै मेरे सुनने मे कदा--श्वुर 
हे इस कम्बस्त साघुन फा । ईश्वर करे उस जन्म मेँ किसी 
याचिया साबुन के कुल से इसे जन्म सेना पडे । 

“छद लोगों ने इस समय साद्व से मिलने में श्रपनी 
सैरियत न समभर उर्टे पव लौट जाने कौ ठानल्ी। जो 
प्रपने इष्टदेवों को स्मरण करके डटे रद्‌ गये, उनङी भी हिम्मत 


६ ८७ ) 


भव धीरे-धीरे स्पक्ित होने लगौ 1 वास्तव मे साव सै इस 
समय सिना दसी-खेत्त नदीं था। णक ते रंगे योंही 
नकबढे दत दव, फिर श्रेगरेन कैसा कि कलक्टर। शरीर बह 
भीं श्रपने साधारण 21000 मे नही, बस्कि घुरी तरद कव्राया 
श्रा! म मिलना भी ठीक नदीं दे-युमकिन हे, साहम को 
यहे खयाल हा कि फलों शख्म क्रिसमस षौ दिन सुमे सलाम 
करने नहीं भाया, श्रौ मिलने में यद श्राफत दै कि बिड- 
चिडये ततो ददी, न जाने कसा सयोग ग्रान पठे, ङ्ध ऊद. 
सुन दे, ऽष दी पुकार ठे, या यदौ हुक्म दे निकले कि 
भान पकडकर उठो धैठो, ते कोई उना क्या कर लेगा ? 

‹ लोग सी उधैड-युन मे पडे हए थे कि रायवहादुर लाला 
म्छूकदास जेाढी से उतरकर पोटिके की श्रोर आते हए देस 
पटे । इनको देखरफर लोगों की जान मे जान श्रई । शर 
मे एसा मगशद्भर है कि कलेक्टर सादय रायवदादधुर लाला 
मचुकदासे को बहत मानते दै । मगर सवर पहिले यी 
मादव से मिलने के लिये चले ज्ये, ते बहव सम्भव दै कि 
साहव की सीम, रभ को रूप मे, चदल जाय, श्रौर तन वाद 
मै मिनन जनेवालो के लिये रास्ता भी साफ हा जाय, पर उर 
इस वाच काथा कि लाल्ला मलूकदास को श्रगर मालूम दो 
जायया कि सावं इस वक्त ऊद विगडे हष ई, तौ शायद्‌ 
सवे पद्िजञे उनके पास जाने में वै दिचके , इसलिये उन पर्‌ 
किसी ने साघुनवाकती दु्यटना का हान प्रकट द नदीं किया, 


(प्प ) 


शौर उधर लोगो ने शरद कए सिखा दिया कि साद्व ००७१९ 
करना शुरू करे, ता वह लाला मलुऊदास ही से श्रीराणेश करे । 
““सरायवष्टादुर लाला मलु्दास्र यद्ध के एक युत्त चड 
रईस, जमींदार धर वैद्र है । साथ ठी, शपरेजी पणन को 
पक्के पुजारी भौ ई । नित्य टेबल पर कँटे-चम्मच से श्रपने 
के भोग लगते ई। सुवह्‌ जलपान नदीं मँगते, शटा 
हाजरी मांगते र! युद मं सिगार रखकर वात करम फा 
छ्रभ्यास भौ इर्ठौनि कर लिया दै । सदा सुट दी पहनते ई, 
से भी सिं ओअगरेज दर्जियों के सिस हए । श्रपनी वीवी फो 
“डारलिङ्ग" पुकारते ईद ! रोज सवेरे बडे सावो की तरदं 
लेदे-लेरे “णवः कराते हँ । हर साल सैको रुपये सिफं 
“पोमेडः शरीर 'लवेण्ठर' मे सच कर डालते द । 

४ एक बार रायवहादुर मलूकदासजी ने प्रपने इलाके मे 
किसी शिचालय का केगूरा कटवा डला था, इसलिये कि 
किसी र्यैगरेज इसोनियर की राय सें बह कँगूरा उनको गलै का 
एल खराव कर रहा था ! जेनरल-डायर~फण्ड मं पोच 
जर रुपये का दान देकर श्रापने रायवहादुरी स्ररीदो थी । 
मदात्माजी षै जेल जाने पर्‌ श्रापने वायसराय के पाठ बधा 
कातारभी मेजाथा। 4 

“ष्ट श्रन्तिम वात से दी श्राप जान गयै'गे कि लाला 
मलूकदासजी श्रसद्योग के नाम से, श्रीर्‌ ्रघयोगि्यो को 
शूर से, कितना चिते ई । उनफे इसी एक गुण पर अग्ध 


( ८ ) 


चाकर स्थानीय लिवरल-पार्टी ने उन्हे श्रपना नेता चुन लिया 
है तीन व्ैतफ रायवदहादुर लाला मद्लुकदासजी प्रान्तीय 
कैसिल कं सदस्य भी रह चुके ई, श्रौर तीन वष मे 
प्रापने सिर्फ यही एक प्रस्ताव कौसिल फे सामने रक्साकि 
भ्रान्तोय सरकार सेन््रल-गवर्नमेण्ट से सिफारिश करती है 
करि रायवदादुरी का यिताव प७०१६५१ र ( मौरूसी ) 
चना दिया जाय । 

“सारी मादरेट-पार्दी ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया । 
एक माडरेट-सदस्य ने यदा तक कद डाला कि वैध उपायो 
द्वार खराञ्य-प्रा्ति कौ पदल्ली सीढी यदी होगौ किं राय- 
बहादुरो की उपाधि पुश्त-दर-पुश्व फे लिये टिका वनादौ 
जाय, पर तव भी खराजी मेम्परो के विरोष करने पर, जिसके 
लिये ल्िवरल-प्ो ने गला फाडकर उन्हे देशद्रोही करार दिया, 
शन्त सँ प्रस्तावं बहुमत से भिर दही गया। सुना जातादैकि 
रायवदादटुर लाला मलदा ने श्रौर उनके जेठे लडके नै इम 
श्रफसोस मे दे दिन तक अन्न-जल छोढ दिया धा । 

"सैर, साद्व श्पने भक्तो को दरौन वेने के लिये तैयार 
होकर जव वैठे, तय मदली ने सवके पिले इन्दं को उने 
प्रागे पेश क्छिया । रायवदादुर लाला मलूक्दासजी ने फौरन 
मंप लिया कि श्राज मामला ङु गडवड ईै--कर्योकि धीर 
ज तो सहव ख्छरकरं स्वागव करते ये, पर भ्राज इम तरद 
रेड रदे, मानें श्रादा चमडा भूप मे सूस रदा दो । 


( ८० ) 
‹ लाल्ला मलुकदासजी वडे अ्रदव के साथ सावं के सामने 
ड हए-जैसे गोमू तेली राजा मेज के सामने खडा हो । 
साद्व ने श्रतीव छपा करके इनकी प्रोर श्रख उठा, शीर 
इन्दोने यतिशय नम्रता के साथ कदा--*००व 001 016,311 
प16)0 एण्य 8 णटाए़ कृण 0050088 › 

“साध ने इसका कोई उत्तर न दिया ! रेखा जान पडा 
कि इस जन्म मे साद्व इसका कई उत्तर देंगे भी नही, पर 
छख देर मे शिष्टवा श्रौर शालीनता के न जाने किस पुराने 
सस्कार ने उनके हृद्य मे जोर मारा श्रैौर उन्दने षूटे ए 
भाञ्छर कं सवर मे कदा! पर इस श्येक्स' के 
श्र्तर मे वही भाव टका हरा था जि भाव से एक लसपती 
क्रिस भिसम्गे के श्रागे एक पैसा फेक देता दै 

““माहवने एक कुसी की मार इशाया किया । लाला मलुक्त- 
दाजी उस कुखीं के एक-वटे-दसये दिस्ते पर वैठ गये, वाको, 
छर्म पर माने उनके किये खडी-खडो कीले जडी हद धी 1 श्रपनी ` 
मवसे मीठो सुसकान कोा--जिसे खास -पास मौकों को किये वे , 
"रिजर्व" रखते द-प चेहरे पर बटोर कर बोक्ले-48"" इस 
साल मँ एक नई वात देख रहा दह । वार भ्रापसे मिलने के लिये 

बहत लोग खड़े ह ! उनमें ऊद रेसे व्यक्ति भी ह, जो ्रभी पर- 
साल तङ यदर पदिरकर शदर में श्रसहयोगी नेवा बने हए धूमते 
थे 1 से यद देखकर ने्ायत सशी ह कि ये लोग फिर रास्ते 
परश्रा गये । सुवह्‌ के भूत ्रासिर शाम को धर लौट दी श्राये ।; 


( &१९ ) 

“रीर किसी समय साव से इस तरद कौ वाच किसी 
ने की होती, तो बे बडे प्रसन्न हए हते, पर इस समय तो 
उनका दिमाग दुसरे ही "कोठे" मे था । उन्हे मलूकदास की 
गुपतर जरा भी न रची । माथा सिकोडकर वेले--¶्समे 
मापक सुश दोनेकी कौन सी वात है १ भर््गरेजरहै, श्रगर 
मुभे इछ वाव से खुशी हा ते ठीक भी दै ।› 

‹ ज्ञालला मलयुछदास ने कहा-- शुभं स्ऽशी इस वात कौ दै 
अ, कि श्रव इन्दी वाते से दमारे माडरेट-पार्दी कौ नीति कौ 
युद्धिमत्ता प्रमाणित देने लगी है। हम लोगों ने ध्रतहयोग 
को! टुकराकर गवरनमेण्ट का खथ दिया, यदं वडी समभदारी 
काकाम किया। 

'^्लाला मलुकदास ने सममा था कि उनका म्रारासै 
जमल्ला साद्व फो दिमाग पर गुलाबजल का काम करेगा, पर 
साहब तो नाराज चाने पर वलते यैठे ये । मसल मरार है 
सि किसी वो मेरी चडना देता डदै, ते बद फदता डकि 
साग मे हर्दो क्ये नदी डाल गयी । यदी दाल सदव का 
था वोल्--भ्माम सुभसे वारवार यह क्यो कदा करते 
पि श्रापने श्रीर्‌ श्रापकी पार्द ने सहयोग के श्रपत्‌-काल मे 
सरकार का साथ दिया १ श्राप लोग सरकार का साधन 
देते चो शरीर करते क्या १ जेल के “पनदियामदरः फैलिये 
तैयार थे, या येही श्रसदटयोगका साव देते? जते मे जव 
दिये गये दाते, मखमल का भगा उवस्वा क्लिया गवा दाता 


( ६२ ) 


ग्वक्की पीसते-पीसते रीढ दुहर ग हती । देह मे जूस हेत्ता, 
तव ते स्रसहयेग का साथ देते ? 

““रायवदहादुर लाला मलूकदास ने देख लिया कि इस 
समय हवा उन्दी वह्‌ रही रै--साहव ता श्राज दछीकते नाक 
काट रहे ई । यह हाल देखकर बेचारे सन्न मार गये, श्रौर 
इकर-दकुर सादव का मुद निहारमे लगे । 

“साहव फिर वैले--शमाप लोग समभते ह कि श्रसद्- 
योग के जमाने मे सरकार की मदद करके ्रपने एहसान के 
चोभ से श्रापने उसे दवा लिया है, पर अ्रापका सयान गलत 
है सरकार आप लामो की नस-नस पहचानती दै। विना 
दाएय-पोवि डुलाये दी अगर खराज मिल जाय, श्मौर उस खराज 
मे श्रापकी पार्टीवलो ऊ मिनिषट्श्रौर गवर्मसं कं पद दे दिय 
जार्ये, ता आपको वड प्रसन्नता हो, क्यो यही वात न? 
पर हम ओँगरेज येवकफ नहीं है, वेवक्फ हाते, ते घव से कभी 
श्रापक देशवा्े मारी दड्धियः का चूना बनाकर पान के 
साथ चाट गये हेते । दम जोगे फा श्रसदयोगिये का दमनं 
करना पडा, पर हदय से हम उनका घ्नाद्र करते थे । लिष- 
रो की हमें पीर कनी पडी, पर दय से इम उनसे घृणा 
करते थे। श्रसदयोगी मा्मश्रट वा श्रान्त मले ही रदे द, 

परश्रापल्लोगोाकी तरह वे कायर नदी थे। 
सदव ने यद सव र्यगरेजो में का था, मेने ' उसका 
दिन्दोभावाथ घ्ापलेगाकोासुनादियादहै। वेश्रमी श्रौग 


॥ 


॥ 


९ <+ 


ङ फन जा र्दे थे करि पीट सेकिसी की श्रादंट जान पडो । 
उन्दनि गर्दन मौडकर देषा, ते पी महामहोपाध्याय पठ 
धमष्वन शास्र को खहा पाया 1 


{३ 


"न्दुमार मद्ामद्ोपाध्याय प० धर्मनवजजी शासो उन क्लमो 
मेसेंजेरगगेजां कौ देवलोक के जीव समभते ई । किसी 
श्ंगरेज की दयादृषटि को वै पूर्वजन्म की तपस्या का फल मानते 
| बडे दिन मे जिस प्रेम से शास््ीजी रओगरेजों को डानियां 
देते द उतने प्रेम से पिद-पक्त मे पने पितरं को पिण्ड महौ 
देते । साधारण से साधारण ओँणरेज को भी दस्र शास््रीजी 
की वस उसको श्रागे परे पड जाने री इच््रा दती है । 

«कल्ैक्टर साहय ते शास््रोजो कोश्राराध्यदेव दी हं। 
उनसे यदि व्यवसा मोगी जाय ते शायद जिलावीणा का स्वान 
चै जगदीण से भी ऊँचा बतलावे। उनकी चले ता जदाँ-जदीं 
कातेर्टर साहव चरण रक्सै तदही-तदों वै तीथ कायम कर 

द । यदि कलैक्टर माद्य उनफे मस्तक पर श्रपने खुर से 
सौर लगादे ते निश्चय है कि शालीजी उसे ग्रपने भाग्येषददय 
का लग्र समम्रगे ¦ 

धरायवटादुर लाका मलूकदास ने ज्योंदी साव से मिलने 
के लिये रयैगज्ते कं बरामदे फी मर पयान किया योद महा- 
महोपाध्याय प० धर्मध्वज शासो घगराये ए तगे से उतरे 


( ई ) 


शरीर म्र्हली से वेते “सया ! सुभे एीरन साह के पास 
जते चज्ञो, कहो ते भँ तुम्दे सौ वार चाचा पुकार, पर॒ किसी 
तरह श्नभी--इसी मिनट-सादहव से मेरी भेद करा दे । 
“देल ने कहा कि महाराज, राप जरा सत्र कीजिये, लाला 
मलरूकदासजौ श्रभी साहव के पास पर्हुचे ही हेग, उनको ध्रा 
जाने दीजिये, ते मँ आपको ल्िवा चलू । पर दमारे शाखीजी 
जरूरत से ज्याद उजलतमे थे। उन्होने कहा--श्रे 
नदी मर्दलौ साहव । श्रापकोा लालै बैरवा दहा, सुभे फौरन 
साव से मिलाद्ये। भै जरा भी नही ठहर सकता, नादे 
आठ ही वजे तक साहव से मिक्तने कौ सायत दै, श्रौर अव 
से श्रारमें पोच दही मिनटकीदेरदहै, साढे प्राठके वादते 
सूयय के घर में शनि का प्रवेश हो जाता रै, जे योग राजा यां 
राजा-तुस्य श्रन्य व्यक्ति से मिलने के लिये सर्वथा वर्जित रै ।' 
५“राजा-तुस्य न्य व्यक्ति से पण्डितजी का ्रमिप्राय कल्ले- 
क्टर सात्र ही से था। अदली ने वहुत समाया कि श्रभी 
सादष के पास न जाये, पर मदहामदहोपाध्यायजी वास्तव में 
मदामहेपोगा थे, उन्दने एक न सुनी ¡ सायत देखकर श्राय 
ये, साढे भ्राठ कं पदिले मिलना जरूरी था । श्दैली कौ 
स्री में क चाँदी के छीटे मारकर वे घ्रागे बटे। वरामदे 
चौ मोढ से उन्दोनि देखा कि सादय ने मचुकदास को वैठने 
का दशाया किया श्रीर्‌ वे चैठ गये । पण्डिवजी यद देखकर 
भी रागे बटने से घपने का राकन मके--पू््यैके घरमे 


क 


यानि के प्रवेश फा र उन्हें सताये हए था । वै प्रागे वदते- 
बढते साव के बिस्छुल करीव पर्व गये । साम ल्लाला 
मदूछदासं फा फट कारने मेँ मस्त ये, उन्दोने पण्डितजी को 
नदीं दैखाथरः भल्ला मलयदासजी उन क्या देखते, वे ता मन 
ही मन सेच रहे थे कि भ्राज सुप म किसका यहे देसकरर 
उठा था । पण्डितजी खडे-पडे सारी वाते सुनते रहे । 
थोडी देर वादजःर साद्व ने एकाएक परदे धूमफर देखा 
तता महामहोपाध्याय पण्डित धर्मव्वज शास्त्र को खड पाया । 
उनको देखरर साद्व का पित्त सैल उठा! दा सेरेष्डके 
लिये ते एेसा जान पडा कि वे चडपकर पण्डितजी पर दयापा 
मारना दी चते दै । रंगरेजी ०६१०७४४० क श्रतुसार यद 
एक वहत वडा श्रपसध माना जाता दै--ध्रौर मानना ठोक भी 
दै--फि जहो दै श्रादमी वात्ते कर रद दो वदो तीसरा भिना 
बुलाये पर्॑च जाय श्चौर पर्धुचकर उनकी वाते सुन ले । साह 
ने कडककर पृष्या--“गराप यदौ कंसे प्राये? श्राप 
फि्षमे बुलाया घा { 

‹ पण्डित कौ वा थरथरी दिल ग्द सामने वटी 
साढे श्राठ चज गया था, लाख जल्दी करने पर भी श्राखिर 
सूय क चर में शनिका प्रवेश दहि ही गया। पसे बुरे योग्ये 
राजा-तुस्य व्यक्ति से मिश्लना ! सच दै, हनौ दोक र्वी 
३, पण्डतजो मन हौ म॒न ईश्वर को पुकार कर ॒श्रा्ि माम्‌, 
न्नाहि मामू, कहने लगे , 


( स्ट ) ' 

““लाहव मे फिर पूछा-- बेलिये, कुद जवाव दीजिय, 
अपि यही क्यों श्राये † पिंसने श्रापके यर्दा ने काहुक्म 
द्याथा? 

“पण्डितो बेचार-- एक चुप लाख चुप-- क्या जवावं देत ? 
साद्व से सायत का हाल कते ? 

“उधर पण्डितजी की खामोाणी से साहब रीर भी श्राग- 
यवूला हो रहे थे, दात पीसकर बोले--“^ाप ऊ जवाव देते 
हे या श्रापको कम्पौण्ड के बाहर निकलवा दू" ¢ 


“पण्डितजी ने जवाव देने की कोशिश की, पर जवान ते, 
रेखा जान पडता था कि, तालू से सट गयी है । साहब का 
रौद्र रूप देखकर महामहोपाध्यायजी सेक्षहो प्राने ¶पिल-पि्ला- 
यमानः हौ गये थे] | 


^पृण्डितजो फिर भी चुप ररे । ग्रव सादन भी अपना 
छोध सवर्ण न कर सके ! वे पण्डितजो की तरोर वठे--एक 
कदम-देा कदम-तील--ग्ररे श्रव क्या क्रिया जाय, माल्लूम 
नदी साद्व क्या करेगे, पण्डितजो का हृदय ठेकौ की तरह 
चलने लगा, पैसे श्चौघट घाट मे कौन सहायता करेगा । भागना 
ओ व्यर्थ होगा, सर्व-पाक्तिमान्‌ कलेक्टर से भला कोई भाग- 
कर कदा जा सक्ता रै १ शरीर फिर भागा र्क॑से जाय-- 
परथ्यी की.सासी प्राक्षण शक्ति ता इम समय पण्डितना के 
पदतल का प्राश्रयलेरहीदै! 


( ६ ) 

“साहेब भरव पण्डितजी फे बिलकुल निकट श्रा गये थे । 
गरसुड-गामी को पुकारने के लिये गज को यडा समय भी मिल 
सया था, तरिचारे पण्डितजी को ते अरव वह भीन था, साद्व 
सामने दे7 हाय के फासले पर श्रा गये थे। उनकी सुद्र धी 
छदे घी, चेहरा गास्से से लाल था । 

“पण्डितजो से शरैर न देखा गया, श्चीर देखने का समय 
भीन था, श्र विलम्ब करने से प्रनथै हो जाता । पण्डितजो 
मै पलक भजते भर मे अपना ब्रह्मास््र चलाया--ध्र्थात्‌ श्रपनी 
पगष्ठो उतारकर साहव के पैरो पर फक दी। 

“पगड़ी उतर जाने से पण्डितजी कं खोपडी कौ डो श्प 
की प्राप्त हुई । एेसी चिकनी योपडी थ जैसे नई पिटी हई 
गच । धुटी हद चौद पर थक्केदार चुटिया शोमा दे री थी । 
मानें काबुली सर्दा पर थोडे से फसेरू रक्ये हो ! यद 
दृश्य देखकर साव दंस पडे । रै सती फे साथ क्रोघ कदां टिफ 
सकवा ३ ¢ देखते-देखते साहब फे दिमाग फाटेम्परेचर नार्मल 

पर्‌ श्रा गया । उन्होने पण्डितजी कौ पगडी श्पने वैस पर 
से उडाकर उनके सर पर रय दी, उन्दे बैठने के क्तिये कदा, 
शरीर फिर दी देर उनसे इधर उधर कौ वाते करके उन्हे 
शनैर रायवद्ादुर लाला मलुकदास्र को साय टी विदा फिया । 

प० जीट बहादुर श्म मे छव के घ््यक्त फे नाते लाला 
ाडललाल को रोककर पूल्या- पर श्रापको ये धावे माद्धूम 
कैसे हुई ? प्प वे वहां सडे-घडे यद सव देख नदी रदे ये! 


७ 


( धट) 
लाला कालानल ने कहा--' सुभे क्या, सभो को ये वाते 

मालूम हो गयी । रायवहादुर लाला सलूकदास श्रीर महा- 
महोपान्याय पण्डित धर्मध्वज शास्त्री ने ध्रापस मेँ यह सलाद 
की कि देखो भाई, न तुम मेरी वेदज्जती का दाल किसी से 
छदना शरीर न मैं तुम्हारी वेडच्जती का दाल किसी से करहरा, 
परदेसी दशामे जा इमेशा होता श्राया है वदी हश्चा। 

चादर मातत ही मलूऊदास ने म्रपने खास दस्ता का बतलाया 
कि भाज शास्त्रीजाने हस तरह साद्व के पैर पर श्रपनी 
पगडो रख दी 1 शास््रोजो ने भो पने खास दोस्तो को चत 
लाया कि श्राज इस तरह मलूकदास साद्व से फटकारे गये । 

इन खास दोस्तो ने म्रपने-प्रपने खास दोस्तों कोा सारा हाल 
कष सुनाया--रते-कगते कोई भी ेखा न रह गया जिसके 

काना तक ये घाते न पर्ची दो । 

“खेर, यह सवता हश्रा, श्रव जरा ध्मागे का हाल 
सुनिये । एक वड़ो मजेदार घटना हई, जिसकं फलस्वरूप मेरे 
एसे निरल्ले को-ग्र्थात्‌ वेकारी मद्दारोग के एक श्रसाध्य रोगी 
को--नैषकरी मिल गयी ! जव एक वार लोगों को यह मालूम 
दो गया कि माहव श्रव श्रषनी साधारण प्रकृति के श्रवुसार 
दस-बेल रे दै, तव नि शद्ध दोकर ल्लोग उनसे मिलने के 
लिये जाने लगे! मिलनेमे दो मिनट से श्रधिक समय नरी 
नगता धा, पर इतने ही देर की 1्प््यश्फर से क्लोग निदाल 
दो जेथे, मानो चा धाम करके लौट रहे ह । जिसके 


(८ &€ ) 


सगय फलेक्टर खादय मे दे मिनट के वदज्ञे ठाई मिनट घाते 
कर ली वद ते भानन्द-गिरि के मौण्ट एवरेष्ट पर सवार 
जाताथा। किसी कारण सें साद्व नै भ्रमन्न दाकर खां साव 
मौलवी इनायत सां फी दादी पर हाय फर दिया। नतीजा 
यदह श्रा कि सँ साद्य जय वादर श्राये ते कद्ध श्रजोव “वोधे 
से भे से धीर चिमेादित विकामे से” दीख पड । 

“द्ग रूम प्नभी से सजाया जा रदा ईह, उत्तमे प्राज शाम 
येः साद्व कौ चन्द नर श्र मादा मित्रो कीषार्दी ह) च्रच्छा 
जमघट रदेगा--गारां से गोरियां मिल यैठेगी, मारिया देगी 
शराय की, भरीर चरि होगी चुम्मो फो, इसी से साव इस 
सभय वगल्त कं घरामदे मे यैठ हए है, श्चीर वहीं श्रपने भक्तो 
को लोचन-लाह" दे रदे ₹। 

५"एकाषक उसी वरामदे की प्रोर कुच गलतबली-सौ पैदा हो 
गयी । साद्य खुद घबराये हए बाहर प्रा गये ध्र अर्दयां कोा 
इधर-उधर भेजने लगे । एक श्रदलो वादस्किल दौडाता दघ्ना 
फाटक से निसनकर बाहर जाने लगा । अनि उससे इस द्ावा- 
डावा का कारण पृच्छा । उसने कद्ा कि डाक्टर को बुललाने जा 
रहा दहर, चैधरी वैलनयिद को एकाएक फा्िज मार गया हँ । 


[४] 


सुभे श्चौर सेवारामजी को यद दाल सुनकर दु ख ~र, 
यद्यपि चौधर केलनिजी चजाच-सुद देसे आदमी नदीं दं 


( १०० ) 

किं उनकेदुखसरे कोरईदुखीहा। विशाल सम्पत्ति कं 
खामी होते हए भी श्राप दया-धर्म या लोक-सेवा के नाम पर 
एक भली कौडी नरी खयै करते पर श्रगरेजो के भोज देना 
दता दै, वे सेफ-का-सेफ साफ कर डालते ईह । एक मामूली 
किरण्टे का हमारे चौधरी साहब जितना आदर करते ह उतना 
शायद्‌ पने दीन्ता-गुरुका भीनकरते दगि। लोगो का 
खयात है कि मरते समय राम फे बदले किसी रगरे$ का नाम 
लेकर ये श्रपना दम ते्ेगे। ये उन मदाुभावों मे से रै, 
जिन्होन किसी समय श्रसदयेोग की वाढ को श्रमनसमाके 
तसला से उलीप्वने का सदुद्योग कियाथा। , 

“उनकी बुराद्यो को जानते दए भी इस समय उनका 
दात्त सुनकर दम लौगो के श्रफसेस हस्रा । श्रभी तो वैचारे 
भले चज्गं थे, वैठे-विठाये यह क्या हौ गया । अर्दूली ने उनकी 
बीमारी का ब्योरा इख प्रकार दिया-वे्लनसिदजी कलक्टर्‌ 
सण्दब से मिलने गये थे । मिलते समय उन्हैने सादय को 
प्ठीटिनम की एक कसती टाद-पिन मेंट की । साव इस भेट से 
इतने प्रसन्न हुए कि उनके दोनों दाथ पकडकर चविलाने लगे । 
ठोफ इसी समय वेलनसिंदद को एक दीक वडे जोर की श्राई, 
शरीर खाहव उनका दाय पकडे ही रह गये, पर वै धम-से द्री पर 
वैठ गये ! तव से उसी वरद पलथी मारे धैठे हए ह । क्षास 
सोिर्भे हे रदी हँ उठाने की, पर उठते दी नही द 1 इसी से 
सखयत्ल हे रषा है कि शायद ठगो मे लकवा मार गया दै 1, 


( १०१) 

“इस धरना सेर्वेगले में ्राने-जाने की सकार कम दे ग्द 
थी। ल्लोगर चौधरी सदव को दैसने फो क्लिवे वरामदे की 
श्रारजा रदेयथे। मेवारामजी को उधर जाते देखकरर्मभी 
उनके पीद्धे हौ कतिया । वरामदे मे जाकर दम लोग कु दरी 
पर खडे प्रुए । सामने दरी प चौधरी वैल्नमिहजो भन-मारे 
वैठे हुए थे । पास ही मादव खटे-खटे पना सर खुजला 
र्देथे। द्मलोगों कं ध्रागे छँवर लाडिलीप्रसाद्‌, राय 
घुलाकीदास इत्यादि कई सजन एक कतार भे खडे ये, श्चीर 
चौषसै सादय की दशा पर तरस खा रहे थे। 

"चौधरी सात्र का नाम र बहुत सुना करता था, पर 
यदं पटला ही मका धा किं नि उन्हें सात्तात्‌ देखा । प्रजी 
गोलल-मटोक्ञ सी सूरत उनकी है । जितने नादे दै, उतने दी 
मेषे है। तेद शरीफ की ऊँचाई श्रैर गेलाई देखने दी से 
तेश््लुक रसती है । उनके सर ध्मैर श्रधोभागको किसी 

कपटे से--मसलन कफलन से-टैक दीजिये, ते वाकी शरीर को 
स्थान मे एक विराट फुटबाल रसा हमा जान प्ठेगा । भारत 
फे उञ्ज्वल्त धरती मे जन्म द्रुमा हाता, ते हमारे हिन्दू-सन्राद्‌ 
उनके पेट को द्रुहे पर प्रशस्ति लिख मारते । चौधरी साद्य 
नारीं श्रचकन ध्र दील्ला पायजामा पर्ने थे! सरपर 
काले मखमल की कश्वीद्मा टेषी थी! 
भ्व चौधरी साद्व कोः कु देर चक वडे गौर से देखता 
गहा । मैरे देख्नैमे ता षे विल्छह्तं स्वस्व जान पडते थे, कम 


(१०२) 

से कम यद नरी प्रकट रोता था कि एकाएक उन्हे लकवे 
काश्मारजा हा गयाईै। पर यदि देसी कोद बातन होती 
तो मला वे कलेक्टर साह फे सामने पालथौ मारकर वैरे 
रहते- इतनी बडी वेश्रदवी कर्ते ! जो हे, पर देखने से 
यह सही जाहिर होता था, कि उनके किसी तरद को 
चीमारी है। हों एक वात जरूर थी, उनके चेहरे पर 
यौखलादट इद दँ कौ धो, ध्रौरन जाने क्यो घार-वार 
श्रचकन क पो को समेटकर श्रपनी जार्मो श्रौर कमर से 
चिपक्षा रहे ये। 

(्टूतमे मे डाक्टर भी घ्रा गया) सने श्रागे पौषेसे 
भती भोति उनका निदारा-नन्न देसी--सखा के कोए 
दैखे--छ्ाती फो थपथयपाया--श्रीर सवके 'टोकसठोक' पाया। 
उसने टोगो को देखना चाहा, पर चौधरी साद्व ने कतै इन- 
कार कर दियाकिमँ अपनीरोगन दिखेगा, साथ ष्टी 

उन्हाने यह भो कहा कि भ्रापक्ा यह्‌ ख्याल कि मेरी रोगों 
मे लकवा मार गया दै, चिललङ्कल गलत ह । 

५श्राखिर माजरा क्या है } चौधरी माहव खुद दी तसलीम 
करते दकि मैरी टँगें ठीक पर तव भी दरी पर जमकर 
वैठे हए! श्रगर पैर मे ङ्ख द्रा नदीं है ते एकाएक 
यैठ क्यों गये ये श्रौर व उरते क्यो नी है डाक्टरमे 
कदा कि श्रापकी टोगिं ठोकड ता श्राप खडे क्यो नदीद्ो 
जाते, यदह कदां की तदजोव दै कि कलेक्टर साहब के सामने 
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श्राप आसन जमाये ठेर १ चौधरी साहब ने सिवा सर 
सुका लेने के इसका कें उत्तर न दिया । 

“डाक्टर ने यद सलाद दी कि छृढ लेग चौधरी साहव 
को उनकी सरजी के सिल्लाफ उठाकर खडा कर दे , पर चौधरी 
सहव इ प्रस्ताव से षडे षवढाये, धीर उन्होने स्पट शब्दै मं 
सवक जता दिया कि यदि कोई सभो श्रपनी जगं से दटाने 
की कोरि करेगा तो उसे य बिनामारे नो दंगा। 

'"कसेक्टर साव वड परेशानी में पड गये । वास्तव मे 
एक विचित्र परिस्थिति उत्पन्नो गर्ईथी। शर क एक 
धनी-मानी सज्जन उनके रवैगले के धरामदे मे विना किसी 
सूचना या चेवावनौ के भ्रकस्मात्‌ शरैर श्रकारणं पल्ली मार 
कर्‌ धैड जाते ह, सुद उठने का नाम नदीं लेते, सौग दाथ 
पककर उठाना चादते ई ता उन्दें माग्ने कौ धमञ्गी देते ई। 
कलेक्टर सादय ने भी उनसे उठने के किये का, पर नतीजा 
ङ नदीं हथा । चौरी साद्व श्रपने स्थान से दिले 

तक नही । 

“मन्त से सव लोगो ने एकं मच से यद राय कायम की-- 
जिससे डाक्टर मी स्दमत टश्मा-कि दो-न हा उनकं दिमाग 
का कई पेच ठीलादे गया है जिसकी वज से वे साद्व [५ 
सामने भी दुरम शीर ठिढादई पर कमर कसे टय, श्चीरप्मय 
सिका इसके कोई चारा नदद ह कि उन्दं बलात्‌ उठाकर मेष्टर 
पर सवार कराया जाय, शरीर घर पर्टुवा दिया जाय । 
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"ध्य्‌ कह देना ते मसान था कि चौधरी साहव को उठा- 
कर मोटर पर सवार करा दिय! जाय, पर एेसा कर दिखाना 
साधारण कामनथा। उनको शरीर कौ रचना मे विधाता 
मे तेल पैसने के कोष्ट को आदश माना दै। तौल में किसी 
मङ्नी दाथो से वै कम नदी ह। एसे (भारी भरखमः मलुष्य 
को उठाकर मोटर मे वैठा देना कोरेदारद था। चार पेशाराज 
लगते ता चौधरी साहव को कहीं टस-से-मख कर सकते । 

“पर चौधरी साहव रेसे प्रतिष्ठित रईस को पेश्राजों से 
उटठवाना कलेक्टर साद्व टोक नहीं समभते थे । नौकरो श्रीर्‌ 
प्रदैलिय ये सम्बन्ध में भी यदी प्राप्ति थो ¦ देलनसिंहजी 
कूडाते थे नदीं कि नौकां से कदते कि बुदारकर फक 
द| तथ श्राखिर उन्दँ कौन उठवेगा? क्या करेन गाने 
को जरूरत पडगी । 
~ “साद्व की इस परेशानी का इलाज कंवर ल।डिलीप्रसाद 

ने द्भढ निन्नाल्ला। उन्होने वावू मेवाराम-सरीसे नौजवान 
रईस मे से ऊच 'ए०1००४७९5 मागे | एहसान तो साहव के 
ऊपर हाता , इसलिये फौरन कु लोग चैयार हा गये । मेवा 
राम ने सुरे भी वेगार मैं पकड़ लिया । चौधरी साहव मारने 
फी धमकी देते दी रदे पर म लोगों भे दिम्मत करके उनके 
हाथ पाव पकड लिये । 

“गै सवसे तगड़ा था, इसलिये सुभे उन शरीर के सबसे 

भारी द्िस्से को, चर्यात्‌ कमर श्रोर पेट फो, पकडने क लियं 


का गया } मने कमर उनकी पकड ता ल्ली, पर मेरे ठेखा 
करते ही वे इस कदर निगडे कि उन्हे पूरी ताकत लगाकर 
लोगों से श्रपना एक दाय छुडा ही लिया, श्रौर सुमे मारने 
के लिये “कुलिश समान सुषि सन्धानाः । जिस प्रकार 
याज ज्वा पर टटा रै उसी प्रकार उनका दाथ मेरे सर पर 
द्र क लिये च्छा) भने हाथ को उठते हए देखा श्रीर 
उसके वेग से समभर गया कि श्रगर यदह मेरे मर पर दैठ 
जायगा तेभ पटरा हा जाऊंगा, पर कमर द्ाडकर भागने 
क्री जगह भी न थी--ललेग पीर से इस तरह धेरकर खड 
दाये थे किष्क दश्व भी टलना प्रस्म्भवे था! एक 
ष्तण कं लिये तो मै किंकततंज्यविमूढ हौ गया, पर फौरन दी 
प्पे फो समाल्लकर आअत्मरत्ता के एक मात्र उपाय का-जेा 
खस समय की चवसरादटं मं सु सभ पडा--शुमस्य किया । 
वडो क्तौ से म नीचे खका, श्रौर चैधरौ माहव की प्रचन 
से प्नपनां सर्‌ ठँककर जमीन से चिपक रहा दूसरे दी तण 
चैधरी सादय का बार सलौ गया श्चीरजन त्फ वे दूस 
चार करे तव तक ल्लार्गो ने पिर उनका दाय पकड लिया। 
"“परदृज्े सेरा यद्ध स्याल श्रा कि श्रजनयी समभ्पकर 
चौधरी साद्व सुमे मारने कौ कुचेष्ा कर रदे थे, पर नहा 
यद वाच नदौ थी। यांत मामनाष्ी दूसरा घा, दल 
समय जो कोई चौधर सादय फी कमर दूने का साद करवा 


खसो फेसर की फुन्दी हे जाती । 


( १०६ ) 


“भुशकिल से पाँच सेकेण्ड मैने चौधरी साद्व कं श्रचकन 
का श्मान्नय लिया होगा, पर इतनी ही देर मे मैने उसके नीचे 
ज कुद देखा, उससे मेरी आंखें खुल गयीं । चैधरी साव 
के यकायक पाली मारकर वैठ जने फा श्रौर उठने से इनकार 
करने का सारा रहस्य खुल गया । चैधरी साहव की व्याधि 
८1) के सम्बन्ध मे मैने श्रनायास जो विशेञ्चता प्राप्त फर ली, 
वह्‌ चिना उनको श्रचकन के नीचे कके कोद भी नहीं प्राप्त 
कर सकता था । 

^ रमी तकडररहाथाकिर्मै नतीनमेदहनतेरहर्मे, 
कहीं फोई ग्र्दली कान पकडकर रवैगले के बादरन करदे, 
पर श्रव य निडर हो सया । निषडक सदव के पास जाकर 
वेला--धलनरसिंदजी को उठाकर भरर पर लादने की अरूरत 
नदीं ई । श्रापकीश्ाज्ञाहो तो मै उन्दे यादी खडा कर दू । 
खाषव को मेरे कदने पर विश्वास तो न प्राया, पर उन्दने पक 
बार सुने प्रयत्न करके देख, लेने की श्रनुमति दे दी। मने 
उनसे कद्ा--“यहो पर श्रौर जो सजन खडे ई, उनसे किये 
कि छपा करके थोडो दैर के कतिये चादर पोर्टिको में चकते ज्ये, 
शरीर श्राप भी उतनी दी देर के लिये चैधरी साव फी श्रोर 
पीठ करकं खडे दो जादये \ 

“पसा दी हुश्रए, लोग पेपदिका मे चते मये श्चैषर साहव 

पीठ फेर फर खड हो गये । यह मव दहो नाने पर मै चैधरी 
साव के पास गया, शरीर उनसे वेषलला--श्रवश्माप खड दी 
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जाये । इस समय श्रापको फो नहीं दैख रहादरै। मेरे 
कन्ध पर दाय रखकर धीरे-धीरे खड हजिये । भं पायजामा 
ऊपर खसकाता चच्छूगा । चैधरी साव ने समभदारी प्च 
की । मेरी सलाह मानकर खडे दो गये, मैने पायजामा ऊपर 
सखीचकर इनारवन्द कस दिया । 

“वेलनचिद् का खडे देकर साहब के विश्मय का कोई 
सिकाना न रदा । सुभे उन्दने कोई जादृगर समभ्का ¦ मेरा 
दाय पकड़कर दूषन्गरूम से लिचा गये ! बडे आदर से यु 
करस पर चिराया श्रैपर रश्रंगरेजो मे वात-चीत करने लगे । 
प्ले उन्होने यह जानना चाहा कि चौधरी साह का यका- 
यक कया समी थी कि ३े द्री पर पालथी मारकर वैड गये घे । 


(५1 


^ सारा भेद कद ल गया । घटनाक्रम पर ध्यान दीजिये, 
दो पप क्लोग भी सारा मेद सम जार्येगे । येलनसिदजी नै 
कक्कर सादहष को प्ठीटिनम की एक कोमती टाईपिन भेंट 
की । मादय ने इस ड"28 "050 से सन्तुष्ट होकर 
उने दैनं हाय पकड लिये । ठीक इसी समय चैधरी साद्व 
को धडत्लै की दीक श्रे! दीक से पेट पर जरजा पडा, 
तए पायजामे का हजारबन्द-जे प्रसावधानी से टोला येषा 
द्रा धा~-खु्त गया । पायजामा छत्र नीचे पसक चला ¦ 
उधर दैनं हाय सादय पकड हुए थे । उनसे भटकारफर 
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हाथ छ्ुडा सना श्चत्तस्य अपराध होता; पर निगोडा पायजा 
यह सव एक नही समता था । उसने नीचे सरकना ज। 
रक्खा, शरैर सरकते-सरकते घुटनों चक परहुच गया,। १ 
चिचारे चैधरी साद्व करते तो क्या करते ? मैट; 
दर्जे के थे। अव दाथ दछुडाना भी व्यथै था, क्योकि पखा 
से पेट के मारे दाघ कभी घुटने सक परैव भी न पाते ये 
सिवा इसके नर कोई उपायन थाकिवै जमीन परै 
जार्यै, ओर ग्रचकन से जे कुछ छिष सकफे, छिपा ले । चैध 
साब ने यदी कियाभी। श्रव श्मगर लोगो कै श्माप्रह फर 
पर भी नदीं खड हेते थे, श्रीर जबरदस्ती खडा करानेवाः 
को मारने कौ धमकी देते थे, ता विचारे काक्या कसूर था 
सवे खमने -श्याक्रकर सहव कौ सामने --खडे होकर श्रपः 
श्रसली दालत का विज्ञापन देते ? 

““हंसते-दैखते साव का खुरा दाल दो गया। र्द 
रोकते हुए उन्दने युभसे पृल्ा--तुम्हारा नाम क्या दै ¢ 

भेरा नाम र ाउलालः 

शुम करते क्याद्ो ¢ 

भ्सोचा करवा ्कि क्या करं । 

स्का नौकरी क्यो नदीं करते ‰ 

भ्ौकरी तल्लाश करने के लिये एक नौकर कदो से लाँ ? 

श्दैसी नौकरी चावे दो १ 


(८ १०६ ) 
धको भी नौकरी दो, पर दँ वनस्वाद श्रचरो ह, शीर 
कमि कृन्‌ षो 4 

“साद्व हंसे, शायद्‌ यद सोचकर कि एसी नौकरी पाने 
फं लिये सा सिविल सर्विस की परीच्छ पास करना होता टै 
फिर कुट सोचकर वोले--श्रच्छा, यँ ण्सी नौकर दिला दू 
ताकरल्ये? 

"'साहव भी प्रजोव आदो दं) पृच्छे ह कि रसी नौकरी 
फर सगा? श्रमी तक मैने श्रपनी जी नन-नीका को ससार-सागर 
मेवा कौ दर एक करफोरे के सायर्क्या बने दिया था? 
सिर्फ इसलिये कि म श्रपना व्यक्तित्व नहीं सेना चादेता 
था। वैफारी का मेरे उयक्तित्वे से श्रद्ग-भङ्गो का सम्बन्ध है । 
य रेसी नौकसै वाहवा था, ज्सिके साय वेकारी की सगाई 
श्रासानी से निमसके। म साद्व के प्रश्नं का उत्तरनदै 
खका, पर वै मेरे हृद्य कौ बतत समक गये । सुभे साय 
स्कर चाहर वामदे में श्राये। 

"चौधरी बेल्लनरचिदजी भ्रमी साव से चिदा नदीं मोग सके 
थे, इसलिये बसामदे मे एक इुर्सी पर बैठे हुए ऽनकं श्चाने 
की प्ररीच्चा कर रहे धे । उनको देखकर पौरन ०४७ 2108४ 

0न्काणपक की सुद्र से खे, दो गये । सादय ने उनसे 
शरगरेजी मे पूा--धिल्ल मिस्टर चौधरी । घज कौ घटना से 


क्या साचित हुमा १ 
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"चैधरी साहव इसका क्या उत्तर देवे १ उनकी समम 
ता--गेः उन्दने ऊख फ न्दी -घ्रज की धटनासे सि 
यदी साधित हेता था कि इजारवन्द पायजामे कौ जान ह 
प्रर चिल्ला उसकी पूरी मदद पाये पायजामा महज शभ्रपनी जा 
से शरीर को लञ्जा दोक रखने मे समथ नदी दो सकता । 

"“उन्दं चुप देखकर मादव ने कदा "सुनिये, श्राज वं 
घटना से यद सावित ग्रा कि श्रापकोश्रछके सिवा श्री 
पक चीज की कमी है , समे प्राप ¢ 

(जी इजुर । श्रापने फर्मायारै कि ठ के सिवा भुः 
शनैर एक चीज क्षी कमी है |? 

वह एक चोज क्या दहै १--एक प्राइवेट सेकरेटरी ! म्ापके 
एक प्राद्वेर सेक्रेटरी की कमी रै । समभे प्राप १ 

जौ हुजृर । श्राप ने फमाया कि सुमे एक प्रादवेट सेतर 
टरी रौ कमीहै। 

ख्रापको इजाजत दा ते मैदस कमी को पूरा क 
सकता 1 

श्जर एेखा कयो कषते द ¶ म श्रापकेो इजाजत दुगा 
दजूर मालिक हं, जा युनास्िब समस्य, कौजिये ।* 

ता यह्‌ देखिये, श्रापके सामने लाला काऊलाल्ञ सखः 
है! बड़ योग्य शरैर श्रकुभवी श्रादमी ह इनको मै भ्राञ 
से प्रापक प्राद्ेट सेकरेदरी नियुक्त करत र| ये श्रापरं 
डेढ सौ रुपये मासिक कगे । मेरे वहु्त कदने से ये इतने क 
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पर सजा इए ठं । इनका खास काम दोगा श्रापके इजार- 
धन्द का सदा सखयाल्ल रखना, . जिसमे श्राज एेसी घटना फिर 
कभीनहो। सायदी, यह दे काम श्रौर करेी-श्रापका 
गुणगान शरीर श्रापके घर कौ शोमाृद्धि । इससे श्रधिक काम 
श्राप इनसे न क्लीजियेगा । 

“भेर इच्छा हई कि सावे का चरणोादकू ले दय, हर्पा- 
तिरेक से भै उन्हें धन्यवादभीने दे सका। सनंदी मनने 
दैञ्चा मांगी कि माहव जुल-जुलः अवस्था तक जिै। 
साराश यद्व कि सुभे नौकरी मिल्ल गयी । चैधरी बेलमसिदजी 
यथ्चपि यद्ठ वरावर सोचते रहे कि साद्व उनकी दुममें 
प्राइवेट सेकरटरी-रूपी पलीता स्यो लगा रहै, पर तवभी 
उनके ठेसे राजभक्ति फे कीडं मे--जी-हुजरी जन्तु मे-तनी 
हिम्मत कषां कि एक ओगरेज--श्रीर मगरेज भी कता कि कले. 
कूर--की बात टाल सके । भं श्रव चैधरी साहव का प्राई- 
वेट सैकरदरी ह्--श्ीर रद्ण-जव तक कि कोद दूसरा कलै- 
कूर वदलकर यहाँ नहीं श्राता। तव तक ता श्पने राम 
मसर से ठोल चजार्येगे, फिर श्रागे देखा जायगा ।* 

लाला माऊनालजी ने इस प्रकार श्रपना वक्तव्य 
ममात्र किया । सारे छव ने उनको एक स्वर से वधाद दी। 
प० जोट बहादुर परा से कटा--"“मञ्जने ! ललाज्ञा भ्नञनाल 
ने सय नौकरी वलाश करने की कोगिश नदीं को, श्र उनकी 
करी येकारी से वट कुच मिलतो-जुनती ईं ई, ऽसलिये 
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मेस प्रस्तावे है कि छव इन्दे मदस्य घने रने को अदुमति 
प्रदान करे 1 

इसके कदने की श्रावश्यकता नदं दै कि प्रस्ताव | सव- 
सम्मति से खीकृत हा । लाला मल्लूमल ने चलते-चलाते 
कद्ा--““्र भी वडा दिघ्लगीवाज है । श्रमी तक छप्पर 
फाडकर धन दिया करता था, श्रव इजारघन्द सोलकर 
सीकरी देने गा ९? 


श्री अन्नपूरणनन्द 
की दृसरी स्वना 
प विलवासी मिश्र 
शीघ्र दी प्रकाशित हेगी 
साथष्ी 
हिन्दी साहिल फे भरसिद्धः हास्य-र्स-लेखक 
श्री ५वेदवः" 
की “कालिज के दिनः-शीर्पक श्त्यन्त रोचक, मजेदार पुलक 


छप रदी दै। 1) भेजकर शीघ्र दी हमारी “सीवाम्रन्ध- 
माला? फे प्राक बनिये] सभौ पुस्तके चैने मूल्य मे भिक्ेगी । 
वललदेव-मितर मण्डन, 
जललिपरदेवी, कारो । 
ए 


